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_ तया वर्ष : नया संदेश 
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रेवा का राजमुकुट 
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इन एकांकियों की 
अभिनयता में मेरे सहयोगी 
भाई जी? 
श्री प्रो० मिट्रनलाल माथुर 
को 


सरनेह 


परस्तावना 


£ राम रहमान? ओर अन्य नाटक एकांकी ई।| ये सन्‌ ४०-४१ से 
लेकर ४८ तक की कृतिया हैं। व्रनस्थली विद्यापीठ, शिक्षण क्षत्र में ज्ञो 
नवीन दिशा दिखा रहा है--उसको मेरे इन नाटकों के भिमाण का 
श्रय हर | 

ये सत्र नाटक विद्यापीठ में विविध उच्सवों ओर समारोहों पर लिखे 
गये थे, ओर लिखे गये थे खेले जाने के लिए | श्रभिनीत हो चुकने के 
कारण ये श्रमिनव की कसोटी पर सफल कहे ना सकते हैं। नाटक एक 
दृश्य काव्य--रूप से पहले अ्भिनेय है, पठनीय, श्रव्य पीछे । 


इन नाझकों में एक राजनीतिक राष्ट्रीय आदर्शबाद की »खला 
है। जिस युग में ये लिखे गये हैं उसकी पूरी छाप इन पर होनी चाहिए 
थी |. इनसे यदि श्रत्र भी कोई सन्देश मिले, श्रच्छु! ही है | 

इनके गीतों को स्वर देने में बनस्थली के संडशि।चार्य श्री चन्द्रशेखर 
शिसली भट्ट और श्री दिगग्वर जनारदन फड़के को जो कलात्मक सहयोग 
ओर साहचस्य रहा है उसके लिए मुझसे अधिक इनके रखज्ष पाठक 
कृतञ्ञ होंगे। अभिनेत्री छात्राओं को क्या घन्यवाद दूं ! इन नाव्कों 
का सौन्दर्य अमिनय में ही तो मैंने पाया है । श् ४.» 


'तिहलक दिवस! ॥ 
ई 


7 
१ अ्रगस्त श्ध्ध्द ॥ 


खून की होली 


रचनाकाल3३-- 


| होली, २००१ वि० १६७४ ई७ ! 


“पा: पाच' परिकय :::०- 





राज़नारायण 5: एक देशभक्त पुरुष (नायक) 
आतन्दी ; राजनारायण की पत्नी 
चन्द्रा ; राजनाययण की १५ चर्षाया 
विवाहिता पुत्री 
झशोक् *  राजनारायण का दश वर्षाय पुत्र 
ध्प्स्णणा हु राजनायबण का आठ चर्षाय पुत्र . 
मुजी 5: सजनाराबण की छु वर्षीया पत्री 
सुक्की ५+ रशजनारागण की चार चर्षाणा पुच्री 


सोस पुलिख सुपर्न्टिए्डेस्ट, भारतीय सच इन्स्पेक्टर, तीन सिपाही 


स्थाव -- भारत का एक नगर 
काल -- [:६४३ ई० (२००० वि०) की होली) 
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यह एकांकीरूपक वसनन्‍्त, २००२ वि० पर वनस्थली धिद्यापीठ 
की छात्राओं हारा शान्ता-सदन में अभिनीत किया गया-थए॥ 


अभिनय-मूमिका इस प्रकार थी :--- 


राजनासायण 
आनन्दी 
च्चन्द्रा 
अशोक 

. अरुण 
मुनन्‍्नी 


चुन्नी 

गोरा पुलिस. 

भारतीय पुलिस सत्र इन्स्पेक्टर 
सिपाही (१) 


कुमारी” मनोरमा 

वुमारी कमल [ 

कुमारी शकुन्तला द्विवेदी 
कुमारी यशोदा माहेश्वरी 
कुमारी साविन्नी शर्मा. 
कुमारी मझ्दुला 

कुमारी उमारातीं माथुर 
कुमारी खुबीरा. 

श्री रक्मिणी परमार 
कुमारी चन्द्रकला गोयल 
कुमारी चन्द्रकला यादवः 





पहला हश्यः 


स्थान: (एक कोठौ का एक घड़ा कमरा). समय: प्रातः 


हे ७ जप ः  ओऔ 8 जे» 
[ राजनारायण खद्र का कुता. टोपी ओर धोती पहले बंठे हैं। 
पास में एक कुसों पर पुलिस सच्न-इंस्पेक्टर ददों में हैं ओर दो सिपाही 
एक ओर खड़े हैं | राजनारायण के प|स धरती पर आनन्दी नीचा सिर 


बिये बेठी है, आनन्दी को वेशभूषा भारतीय गहणी की सी है ) । 
ः १ 


राजनारायण--तुम अपना मन क्यों जिगाड़ रही हो आनन्दी।ग्रा 
रा्ट्रमाता के पवित्र चरणों में हम सबका रक्त भी गिर 
जाय ते हमारे मुँह पर हँसी की रेखा रहनी चाहिये। है) 
शताब्दियों के बन्‍्धनों का काटने के लिये हम सबको ' 
न जाने कितनी बार बन्चन में पड़ना होगा। चलिदान 
की अर जाते हुए सेनिक के मार्ग में हँसी के फूल 


१) छा 


कक हर के कम ॥] 
बिखेरों आनस्दी | उसके हृदय पर आंसुओं का हार 
पदनाकर कारागार को दुशद स्मृतियां से न भर दो। 
,... आनन्द को ये आँसू शभा नहीं देते ! 
दार 


अप्नन्दी -- परतंत्र देश की मुक्ति के संग्राम में सरकार की शक्तियों को 
कुण्ठित करना ही विजय है। उस संग्राम में जूक कर 
रक्तदान देंदेना तो स्व*% पुरस्कार है; परन्तु घर बठे नी 
आत्म समप्रण करवे. उन्‍्दी दोजाना तो जीवन की सबसे 
बड़ी हार है । 
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राजनारायण--विजय सम्पूर्ण होने के पहिले हार ही कही जाती है और 
हार के पहिले मिलने वाली विजय तो मुग तृष्णा है । 
शानन्दी-परन्तु कुछ करके मरने में तो फिर भी सन्‍्तोष है। बिना 
कारण नरक के अंधेरे में धुल घुल कर गलने में -भी 
न कई सुख है ? आपके इस सत्व ज्ञान को में नहीं पा सकती। 
राज़० -यह प्रकाश जेल की अन्धकार भरी कोठरी में मिलेगा, 
जहाँ ममता मंह के बन्धन ट्रट जाते हैं और मन और 
हृदय रिक्त हो जाते हैं । 
अआनन्दी--(थानेदार से प्राथना के स्वर में) में इनसे थोड़ी देर एकान्त 
में कुछ कहना चाहती हूँ | क्या आज्ञा मिलेगी ? 
धानेदार--(स्त्रीकृति सचक सिर हिलाकर) लेकिन जल्दी कीजिये। 
(घड़ी देखकर) जाइये--पाँच मिनट का अवकाश है। 
(राजनारायश और आनन्दी एक ओर से भीतर जाते हैं ) 
धानेदार-- बड़ी निडर मालूम होती है यह औरत | 
छुल्जूराम--वेशक ..* 
गेंदालिह- वेशक 
धानेदार- लेकिन 777 
(एज्ञ० --(थानेदार के पास आकर) तो चलिये, में तयार हूँ । 
(आनन्दी थालों में से रोली लेकर राजनाराबण के तिलक 
करती है ओर सूत की माला पहनाती ढैं। राजनासवण 
चलने को देयार इं,ते हैं । 
(अरूण, अशोक तथा चन्द्रा 'का प्रवेश) 
प्रद्धण -- (माता से लिपट कर) पिता जी कहाँ जारदे हैं, माँ 
प्रशोक-- (पिता से लिपट कर) पिता जी आप कहाँ जारहे है ? 
(चन्दा प्रश्ननहूक झुद्धा में देग्दती हे) 
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राज़० -- (दोनों बच्चों की पुचकार कर सिर पर हाथ फेरते हुए) 
में कुछ दिनों के लिये बाहर जारहा हूँ | तुम लोग खूब खुश 
रहना । चन्द्रा दीदी यहाँ है हो । अशोक तुम पढ़ने में मन 
लगाना | चन्द्रा तुम माँ को बहलाना। ईश्वर ने चाहा तो 
मैं जल्दी हो लोटेंगा | 
घ्यरूण -- पिताजी मेरे लिये अ्रच्छी अच्छी किताने लाइयेगा सुन्दर २ 
तस्वीरों वाली । 
राज० -- अच्छा वेद ! 
घस्ण -- और मेरे लिये मोटर लाइये ओर मुन्नी के लिये घोड़ा और 
चुन्‍्नी के लिये गुड़िया। ओर जल्दी आना पिताजी | माँ, 
पिताजी कन् आजायेंगे ? 
राज० -- होली तक ज़रूर आजाऊँगा अन्नू। तुम्हारे लिये मोटर 
लेता आऊँगा | 
अरुण -- ओर मुन्नी के लिये घोड़ा भी । 
राज्ष० -- हाँ मुन्नी के लिये घोड़ा भी | 
अरुण -- ओर चुन्नी के लिये गुड़िया भी | 
राज़० -- (गाल पर प्यार की चपत लगाकर) हाँ, हाँ चुन्नी के लिये 
गुड़िया भी | पर ये दोनों शैतान है कहाँ---इन्हें बुलाना तो 
चन्दा। 


(चन्द्रा जाकर बुला लाती है। राजनारावण चन्द्रा के सिर पर हाथ 
' रखकर एक वार सबको प्यार करके आनन्दी की ओर स्निग्ध 
दृष्टि से देखकर पुलिस के साथ विदा होते हैं ) 


--लधुज्ववनिका गिरती दै--- 
-79“&&.॥-- 


दुसरए दृश्य 





स्थान: (उसी कोठी का एक दूसरा कमरा) समय: दोपद्वर 


झानन्दी--(प्रवेश करते हुए) जाते समय कहते थे 'उनका कोई अ्यराध 
नहीं | कुछ पत्र अवश्य इधर उधर लिखे थ; न उन्होंने 

:.: . कुछ किया | फिर भी सरकार ने उनको पकढ़ लिया? । 

(दूसरी ओर से चऋअन्द्रा का प्रवेश) 

अन्द्रा --पिताजी का कोई समाचार नहीं आया अम्मा ! जेल से पत्र 
डालने तो देते हैं । हा 

झानन्दी--डालने तो देते हैं परन्तु इस बार तो बड़ी कढ़ाई की है 

-: सरकार ने। | 

(नेपथ्य में “चिटूठी लेना जी? की: ध्वनि | - चन्द्रा दोौड़कर 
बाहर जाती है। और एक लिफाफा लेकर आती है | आनन्‍्दी 
फाड़कर और पढ़ कर प्रसन्न होती है )। 

चन्द्रा --किसका पत्र है अम्मा | 

आनन्दी--तेरे पिताजी का. 

खघनन्‍्दा -(आश्चर्य और प्रसन्नता से) पिताजी का ] जेल से आया है न ? 

झानन्दी--नहीं वे जेल से भाग गये हैं। (लिफाफे पर मुहर देखकर) 

' कलकत्त की मुहर है | 
चन्‍्द्रा --(उच्सुकता से) क्या लिखा हे पिताजी ने ? 


न्ज्के 
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आनन्‍्दी--(पत्र पढ़कर सुनाती है) तुम्हारे ये शब्द--आत्म-समपेण 

करना जीवन की सबसे बड़ी हार हः--जेल में मेरे कानों में 
में गँजते रहे और छ्ृदय में भयंकर उथल पुथल होती रही । 
सोचता रहा, क्या ऐसे ही देश को स्वतन्त्रता मिलेगी १ 
सत्याग्रह और श्रात्म समपंण झोर फिर लम्बे कारावास की 

कहानी इतिहास घन गई है; पर देवी स्व॒तन्बता तो म॒ग-तुप्णा 
के जल की भाँति दूर दस्ती जा रही है। सोचा--बद देश 
ही एक बढ़ी भारी जेल हूँ फिर छोटी जेल में पड़े पड़े सड़ने 
से तो बाहर कुछ दाम करना ही अच्छा है| ठम्हें, में नहीं 
जानता, इससे प्रसन्नता होगी या श्रप्रसन्‍नता | पर तुम्हारे 
शब्दों ने ही मुके यह भी करने को विवश किया है। 

अब काम की बात यह हे कि पुलिस मेरे पीछे है। 
पाँच हज़ार रुपये का इनाम सरकार ने घोपित किया है । 
मेने सुना है कई मित्र इनाम हथियाने की ताक मे हैँ । .हायं, 
भगवान इस देश का क्या होगा १ 

होली तक त॒म्दारे पास यह पत्र पहुँचेगा | चुन्नौ, मुन्नी 
अन्‍्नू ,.श्रशोक्त सतको भेरी ओर से खूब प्यार करना | वे सत्र 
मेरी राह देखते होंगे। उन्हें मोयर, घोड़ा, गुडिया सब 
मेगा कर देदेना। कद्द देना मेंने ही भिजवाई हैं। वेचारे 
चच्चे | चन्द्रा तो ससुराज् नहीं गई होगी? उसे समुणल 
भिजवा देना । अच्छा विदा, न जाने कब मिलना हो | 
होली पर तुम लोग रंग की होली खेलना, हम लोंगों को 
खूम की होली ठीक रहेगी । बस विदा--. ., 

(राजनारायण) 
चन्ह्रा -पित्ताजी न जाने कया करने वाले हैं | अ्रम्मा, एक दो अंग्रेज 

अफसरों को मार डालेंगे; वह होगी खून फी होली | 
क्या इससे स्वराज्य मिल जायेगा ? (अश्न-सुद्रा में देखती है) 
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आनन्दी--वेटी, इस स्वराज्य का नाम न ले। आज इसका नाम लेना 
.. भी अपराध है। दीवारों के कानों ने भी सुन लिया तो हम 
लोग निरपराघ पकड़े जायेंगे | यह पत्न तो अभी जला देती 
' #ँ। जा दिवासलाई तो ले आ | (चन्द्रा जाती है) न जाने 
मंविप्य के प्रृष्ठ पर माग्य क्या लिखने वाला है। और जीवन - 
कितना छुलनामय है, जहाँ सत्य पर अविचल रहना भी 
एक अपराध है। 
[चन्द्रा दियासलाई लेकर आती है; पत्र जला दिया जाता है] 
छझानन्दी--परन्तु, चन्द्रा | खुफिया पुलिस को तो शअ्रवश्य पत्र का पता 
चल ही गया होगा | न जाने कब हमारा घर धिर जाये ? 
तुमकी अपने घर भेजने की फिक्र करनी हे। जा तो ज़रा 
रामो की चाची को तो बुला ला | 
ही ( चन्द्रा जाती है ) 
शानन्दी--(स्वगत) निरपराध को पकड़ झर सरकार सचमुच अत्याचार 
करती है। परन्तु विदेशी शासन के विरुद्ध कोई काम न 
करने से ही क्या, उसको उल्नग देने का. विचार करना भी तो . 
अपराध है | वे. विलकुल निरपराघ हैं; यह तो में .वेसे कहूँ १ 
परल्तु:उन्होंने जेल से माग कर तो आफत- ही मोल लेली है 
'पॉन्च हज़ार का लोभ बहुत बढ़ा है | ; 
'कई स्वार्थों दुष्ट उन्हें पकड़ेवाने की ताक में होंगे। अब 
क्या” करूँ १ मेरा दिल धड़क रहा है। पुलिस ज़रूर आती 
होगी चन्द्रा को तो सठुराल भेज दूँगी पर इन छोटे छोटे 
बच्चों का क्या होगा" ** 7४7 ४००००: (सिर पर”हाथ रखकर 
'चिन्तामग्न हो जाती है--और इसी मुद्रा में चली जाती है) 


“ जघुजवनिका इठती दै-- .. 
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के > > $ % 


[८ ]] 


अरुण --ए ए'"****** वह पिचकारी छोड़ी--अरह्य हु हु (उछुलकर 
ताली उजाता हुआ ) बड़ा मज़ा है| श्यामू के सारे कपड़े 
लाल हो गये | जेंसे खून ही खून'' * "न क्यों जी जो 
बोलती क्यों नहीं ९ 


चन्द्रा --(६ उग्र स्वर में » चल तुमे तो खून सकता है। खून की भी 
होली होती है ? 


(अरुण का मुँह मुरका जाता है) 
अशोक --( कुछ सोचकर ) रोती है दीदी | बताऊं--लाना तो श्रन्नू , 
मेरी पिचकारी? आज ही तो माँ ने मेगा कर दी है। 
( कविता याद करता हुआ ) 


सुखी स्वाधीन हैं जो 
हे उन्हीं को रंग की गेली 
गुलामों के लिये होली 
सदा हैं खून की बोली 
( आनन्दी का प्रवेश ) 
क्या खून की होली खेली जारही है । (चन्द्रा की ओर देखकर) 


तू रोई है चन्दा | तेरे गाल पर आँसू के दाग्र हैं (अशोक से) 
दयों अशोक क्या हुआ है इसे ? 
( चन्द्रा खुप रहती है.) 
खन्‍्नू वेटा | दीदी क्‍यों रोई है ९ 
अरुण -यह तो बताती नहीं माँ | दादा ने पूछा पिताजी कब आयेंगे ! 


होली भी तो आगई, तो रोने लगी । क्यों माँ कब आयेंगे 
पिताजी ? 


आनन्दी 





[ ६ | 
प्रानन्दी --( श्रपने आंसुझ्रों को रोकतों हुईं गद्‌ गद्‌ कंठ से ) पिताजी | 
वे नहीं आयेंगे | वे तुम सबसे रूठ गये हैं। तुम लोग उन्हें 
बढ़ा तंग करते हो । वे नहीं आयेंगे कभी | ( फूट फूट कर 
रोने लगती है | ) 
' घशोक --नहीं श्रायें गे कमी ? तो हमारी होली ? 
झानन्दी--( सम्मेल कर ) तू थ्रमी खून की होली गा रहा था न 
अशोक ? फिर गातो एक बार । 
शशोक --गाउं--( याद करता हुआ ) 
शक 
सुखी स्वाधोन हैं जो 
है उन्हीं को रंग की होली 
गुलामों के लिये होली 
जे होली 
सदा हैं खून की होली 
पध्यानन्दी--त॒ग्हारे पिताजी ऐसी ही खून की होली खेलेंगे आज | तुम 
रंग की होली ही खेल लो | 
शप्गाक “ना, माँ हम लोग तो पिताजी की तरह खून की ही होली 
खेलेंगे ९ 
प्रस्मा - केसे खेलते हैं खून की होली ? 
खातन्दी--( अरुण के चपत लगाकर) बड़े आये खून की होली खेलने 
वाले तुम अभी नन्हे बच्चे हो वेश | खून की होली तो 
बड़े खेलते हूँ | तुम्हारा खून होली खेलने के लिये नहीं हैं 
मरे लाल | ( अरुण और अशोक को जिपय लेती है ।) 
( मुन्नी ओर चुन्नी लड़ती हुई आती हैं ) 
मुत्री >ऊ।! ऊ! ऊ। मेली मोतल ( माँ से लिपटकर ) माँ चुन्नी 
ने मेली मोतल छीन ली | 


[ ९० | 


चुन्नी -- तो इंसने मेरी पिचकारी क्यों ली? 
शआनंन्दी --( मुन्नी के ऑँस पॉलती हुई ) अच्छा मुत्नी तू इसकी पिचकारी 
दे दे। में तुके दूसरी पिचकारी दे दे गी | 


अरूण -- माँ हम भी पिचकारी लेंगे १ 
अशोक --हाँ माँ | सड़क पर जाकर रामू, श्याम ओर केशव के घर 


जाकर धूम मचायेंगे । लाल लाल गुलाल मी मँगा दें माँ । 
( श्र पर खटखटाने की आवाज ). 


श्रानन्दी --देखों | कोई बुला रद्मा है | ठुम खेलों में देखती हूँ कौन दे 


बल 


रे 2 ७ 


>लधुत्रवनिका गिरती है 


अकसल- 


#ऐ 


+-7#“€7£2-38-- 


चृम्यतः हश्य 


[ राजनारायण के घर का द्वार ] 


( तीन सिपाही और एक थानेदार द्वार पर खड़े हैं | दरवाजे 
का किवाड़ भीतर से बन्द है। थानेदार श्रपनी पिस्तोल से 
किवाड़ खय्खटाता है )। 
धानेदार--कोई बंलता ही नहीं है। सॉकल भीतर से लगी है। क्या 
सब मर गये ? ( एक वार फिर खट़ खटाता है ।) 
(भीतर से थ्रावाज श्राती है। कौन है ?) 
थानेदार--हाँ, बोला तो (जोर से) खोलिये दरबचाजा। आपके नाम' 
एक जरूरी कागज़ है | 
( भीतर से जरूरी कागज ? क्या मतलब ? ) 
थानेदार-- आपके नाम 'इनाम' है। आपके पतिदेव ने भेजा हे उसे 
ले जाइये | 
( भोंतर से--इनाम १ उन्होंने भेजा है ? क्‍या कह रहे हूं 
आप ? यह सत्र कठ है। आप लोग सच न कहेंगे तो 
किवाड़ नहीं खुलेंगे ।) 
धानेदार--दरवाजा खोलना पड़ेगा ! 
( भीतर से--नहीं खुलेगा । श्रापकोी जो करना हो सो 
कर लीजिये |) 


[702] 


थानेदार--अ्रच्छा | जो करना हो कर लीजिये? एक औरत की इतनी 
हिम्मत | अहमद्खाँ किवाड़ तोड़ डालो | इस शुस्ताख 
ओऔरत को मज़ा चखा दिया जाये। बगावत करने चले हैं | 
आज इसको भी मालूम हो जाये कि सरकार के खिलाफ 
बगावत करने का क्या इनाम मिलता है | श्रेंग्रेजी सरकार 
का नमक खाया है छुज्ज्गम | देखना नमकब्रामी न हो 
जाये | तोड़ दी दरवाजा | में मकान की दूसरी तरफ जाता 
हूँ । कहीं बह खिड़की से भाग न जाये ! 
(थानेदार जाता है सिपाही दरवाजा-तोड़ने का प्रवत्न करते 
;ल्‍ हैँ | अँग्रेज सप्रिन्टेन्डेन्ट का प्रवेश ) 
अंग्रेज्न सु प्रिन्टन्डेन्ट--यह क्या करण है ठुम लोग ? 
अहमद्खाँ--( सलाम करके ) हुजूर | थानेदार साहब का हुक्म है कि 
मकान के किंवाड़ तोड़कर अन्दर घुस कर इस घरवाली को 
गिरफ्तार कर लिया जाय । उसके नाम वारंट है | 
अंग्रेज अफसर--अ्रच्छा | इम लोग अ्म लोगों का शच्चा वफादार 
नौकर जान परटा हैं| जाओ इस्सपेक्टर कहाँ हैं । 
अहमद खाँ-- मकान के दूसरी तरफ़ गये हैं हुज्र ! 
खग्रेज अफलर--अच्चा तो श्रम लोग मी उडर चले | 
(किवाड़ तोढ़कर सिपाही हल्ला करते हुए; एक श्र से चले जाते हूँ) 


--ल्धुजवनिका उठती दै-- 
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परंचबतः दृश्य 





स्थान: ( राजनारायण के घर का वद्दी बड़ा कमरा ) 


[ बच्चे होली खेल रदे हैं । एक दूसरे को गुलाल लगते हैं 
ओर पिचकारी छोड़ते हैं। एक ओर से कमरे के 
कोने में आनन्दी का प्रवेश | 


आननन्‍्दी--( स्वगत ) ये तो सन्त खेल रहे हैं । कितने भोले हैं ये सत्र | 
ये क्या जानें कि क्या होने वाला है! इनको बतला दूँ? 
नहीं ये क्या सममेंगे । इन्हें खेलने दूँ ! सिपाद्दी इनसे क्या 
बोलेंगे। वारणएट तो मेरे नाम है मुझे पकड़ ले जायेंगे | 
(एक वार बड़ी ममता क्रो दृष्टि से देखकर चली जाती है) 
(चन्द्रा का प्रवेश) 

(दूसरी ओर से सिपाही ओर थानेदार का प्रवेश) 
धानेदार--( लड़कों से )--अरे क्या तमाशा मचा रखा है | च्रात सुनो । 
(मुत्नी ओर चुन्नी का अम्मी पुलिस, अम्मी पुलिस 
कहते हुए धर के अन्दर भाग जाना) 
अरुण --होली खेलोगे तुम तो--(पिचकारी चला देता है। थानेदार 

की बदों रंग जाती है) 
छुज्ज्राम--(अरुण को डएडा मारकर) अरे यह क्या किया | ' (बच्चा 
रोने लगता है) | सबके सब कपड़े खराब कर दिए | 


[ १४ | 


चमठ्रा --आज तो होली है साहब | पिताजी नहीं आये तो आप ही 
सही । होली के दिन बुरा नहीं मानते | 
छज्जूराम--चुप रहो | 
थानेदार--श्रहमद्खाँ | पकड़लो -इनको | 
अन्द्रा -“(आगे बढ़कर) हाँ, हाँ पकड़ लो हमको | क्या करोगे 
हमारा लो | हम लोग मागे थोड़े ही जाते हैं | मारडालों इन्हें | 
शानेदार--पकड़लो इसे भी | पूछी इन सबसे इनकी माँ कहाँ है। ये 
सत्र खून की होली? में शामिल हैं | 
धम्ट्रा -अच्छा तो आप लोग खून की होली खेलने वालों को 
पकड़ने ऑंये है| पकड़ियें हमें हम खेलेंगे खून को होली । 
थानेदार--अच्छा श्रच्छा वेकबक मतें करा (पिस्तौल से धमकाता हुआ) 
बताओ ठुग्हारी माँ कहाँ है । 
चन्द्ा हडमें मालूम नहीं। 
अशोक --६में मालूम नहीं । 
अस्ाण --हमं मालूम नहीं ही 
थोमेदार--हूँ ठुम्हें मालूम नहीं | यह पिल्तोल देखी है। अभी एक ही 
गोली में संच्कों उड़ा दूँगा |... 
झेशोक --करेगी क्या हमारा तोप॑ की; चन्दू्क को गोली 
.. हम तो खेलेनी है आज अपने खून की होली । 
घातेदार--खूनत की होली खेलने वालों को गोली भी .खानी पड़ती है । 
अशोक ->बड़े ज्ञाट साइब आये | हमारे पितानी को भी गोली खिला 
आये हो मालूम पड़ता है। 
थानेदार--ओर तुम्हारी माँ को भी गोली खानी पड़ेगी + 
अन्द्रा --वबाचा वेक़सरों पर क्यों आँख दिखाते हो | ये तो बच्चे हूँ | 
धानेदार--ये बच्चे नहीं हैं, छोटे सांप हैं ] कसी लम्बी ज्ञबान चलाते हैं| 
(बच्चों से) बताओ बताते हो या नहीं तुम्हारी मां कहाँ है ! 


[ ६५] 


अशोक --नहीं, नही, नहीं | * 
अरणा +-नही, नहीं, नहीं । 
धानेदार--अच्छा तो चलती है गोली ( पिस्तौल तांन कर ) 
अशोक --हमारे पास भी गोली है | ( हँसता हुआ पिचकारी मारता है 
पिचकारी आगे तान करके ) यह लो होली की गोली । 
[ पिचकारी छोड़ देता है थानेदार के मुँह पर पिचकारी लगती है | 
उसके हाथ की पिस्तोल चलती है--गोली अशोक को पार करके 
अरुण को भी लगती है । दोनों एंक दूसरे पर हाथ री अम्मा, हाय 
पित्ताजी | हाय हमारी खून की होली, खून की होली की चीख पुकार 
करते हुए मर जाते हैं |। 
थानेदार--(चन्द्रा से) लो देखो | तुम भी चलाशओोगी गे.ली ? 
चेन्द्री -- हाय हत्यारे! ठुमने मेरे माइयों को मार डाला | सचमुच 
गोली चला दी। ठुमने खून की होली खेल ली । 
भानेदार--(सिपाहियों से) चलो, हृढो उस बागी औरत को भी । 
हर (आनन्दी का सहसा प्रवेश । सामने छोटे छोटे इुन्नी" मुत्नी 
श्रातें हैं। ) 
आओनेन्दी --हाँ, इृढ़ी मुझे । में खुंद आ गई हूँ। (सिर पड़े बच्चों की 
ओर देखकर ) हांय | यद क्या ? तुमने मेरे बच्चों का 
खून कर दिया | हांय मेरे कंलेंजे के टुंकेंड़े ठुकड़े कर दिये 
निर्देयी | तूने यह क्या किया | इन वेंक्रवूर वेब्स फूल जसे 
बच्चों ने तुम्हारी क्या चंगावत की थी। क्या तुम्हारी 
वफ़ादारी यही सिंखाती है | ( चुन्नी, मंत्री को ओगे करके ) 
लो इन्हें भी खालो | भूखे भेड़ियों | इनका खून भी चाटला | 
नर पिशाच ! इनके खून से त॒म्हारी प्यास बुर जायगी, 
राक्षसो ! 
( सहसा गोरे सुप्रिम्टेन्डेन्ट का प्रवेश ) 
( सारा दृश्य देखकर ठिठका रह जाता है ) 


[ १६ ] 


गोरा सुप्रिल्देम्डेन्ट-- ओ गॉड सर | मडेर | ( थानेदार से ) डुमने 
यह क्या कर डाला सत्र इंस्पेक्टर ? 
धानेदार--हुजूर | ये बच्चे गुस्ताली से पेश आ रहे थे । 
सिपाही अहसदर्लॉ--हुज्रं | इन्होंने पिचकारी से हुजर ( थानेदार की 
ओर संकेत करके ) की वर्दी खराब करदी थी | 
गोरा खु०--(पेर पटक कर) यू डेम फूल | ब्लडी | (थानेदार से) 
'रास्कल | ह 
थानेदार--(घबड़ाता हुआ) हुजर्‌ मैंने बफ़ादारी की है। अंग्रेज सरकार 
के नमक का बदला चुकाया है । 
गोरा खु०-- यू ब्लेक इंडियन । काला हिन्दोस्तानी | ठुम गुलाम है | 
डुम्हारा इमान यही बोलटा हे। तुम्हारा इन्सान किंदर मर 
गया !? उुम्हारी वफ़ादारी यही सिखाटी है कि _गया ? उम्हारो वफादारी यही सिखाटी हूँ कि वेकसड़ चोटे, न्ची 
चोर्ट बच्चों का खून कर दो । ओफ ये चोट चोटे बच्चे। 
“बे कूल जो अभी और सिखना मांगण था तमने पिस्टौल से. _ये फूल जो अमी और सिखना मांगट था तुमने पिस्टौल से _ 
/ अन दिया [. 
थानेदार--हुजूर | 
गोरा खु०--शग अप | चुप रहो) तुम लोग का इन बच्चों ने क्‍्या- 
बगावट किया ठा ? इसके बाप ने जो किया उसका सज्ञा 
उसको मिल गया ) इस औरट के नाम वारए्ट ठा-बच्चों 
को शूट करने का हुक्म ठुमको किसने डिया था। श्रम ठुम 
: पर सुकडमा चलायगा | 
धानेदार--हुजूर | (गोरे सप्रिन्टेन्डेन्ट के पेरों पर गिरता है) । 
गोरा खु०--(ठोकर मारकर) कुछ नेई। हिनोस्यन में जब ठक ठम | 
जेसा वफादार नौकर है| ट्ब >क उसको आज़ाद होने का _ 
कोई हक नहीं है ।. | 
--जब निका गिरती दहै--- 


+-5£+-_ 7 या 


राखी 


रचनाकात ४. 
[ राष्ट्रीय सप्ताह १६४९ ई० ] 


-;::£ पाच' फरिकयः :::: 


+----शहीआऋ 2 429-.०+-- 


शोक : एक राष्ट्रीय युवक (२५ वर्ष) 


खुभाप : अशोक का छोटा भाई (६ वर्ष) 

विज्ञय लक्षी .: सुमाप से बढ़ी और अशोक से 
छोटी बहन (१२ वष) 

कल्याणी : अशोक, सुभाष और विजय- 


लक्ष्मी की माँ (४० वर्ष) 
जुलूस के व्यक्ति--सिपाहदी आदि | 


स्थान -- भारत का एक नगर 
समय -- [१६४१ ६० का रक्षाबंधन-दिवस] 


28% 27 द 
लल्टः2 


$ ऋिकय कूमिका # 


यद एकॉकीरूपक रक्तावंधन (सं० २००३ वि०) पर घनस्थली 
विद्यापीठ की छात्रा्शों द्वारा अभिनोत हुष्य था। 


अभिनय भ्रूमिक्का इस प्रकार थी;--- 
अशोक - कुमारी छुवीरा 
सुभाप -- कुमारी स्वतन्तता 
विजय लद्॒गी -- कुमारी शकुन्तला द्विकेदी 
कल्याएणी -- कुमारी ज्यन्ती 


क़ुराखीर 
(92० >्ले 
पहला अंक 

कर 


स्थान;+-धर को कमरा समय+-प्रात* 


[ एक बढ़ा कमरा. दिखाई देता है, जिंसकी दीवारें हल्के पीले रख 
से पुती हुई हे। सामने की दीवार में एक द्वार है, जो खुला हुआ है । 
हार के दंनों ओ्रौर दो खिड़कियां हैं, जिनके ऊपर दो चित्र लगे हुए हैं- , 
एक लोकमान्य तिलक का, देवरा महात्मा गांधी का। दर के ऊपर . 
मास्त माता का चित्र है। उम्रके दानों द्वाथों में जंजीरें वँधी हैं । 
हिमालय मुकुट के रूप में चित्रित है, गन्लान्यमुना कंठद्वार के रूप में ! 
उत्तरीय करधानी श्रचल लहरणता छठ बंगभूमि और ब्रह्ददेश तक 
चला गया है। चरणों में समुद्र लंहरा रहा है और उसमें लक्षा फो 
कमल कुछमल के रूप में अ्ित किया गया है।. दंये हाथ में राष्ट्रीय . 
जा है | खिड़कियों पर कुछ रक्कीन रेशमी पर्दे मी लगे हैं| फर्श ममेर 
प्रस्तर खर्डों से जदित है; जो . कार और सफेद रघ्लों के.हैं. एक ओर 

. चस्ती पर अधूरा अल्पना-चित्र अश्वित है ।. विजयलच्मी, ण्क द्वाद्श 
वर्षोया चाला, केशरी उत्तरीव. श्वेत कंचुकी- और .हस्ति ,बर्ण-लैंहगा 
पहने हुए. अल्पना बनाती हुई गाती है--) जिओ 


(8६) 
- के गान # 


आज मनोरम मंगल चेल्ा 
लेकर राखी आई ! 
सज-घज आई वहन तुम्दारी 
तुम भी आओ भाई ! 
हैः र्डः जे 
अभिनन्दन में थाल लियेकर, 
घर कर अज्ञत-रोली सुन्दर 
. »शाएँ राखी में आकर 
अगशणित आज समाई ! 
्कः के #ः 
आज मनोहम संगल बेला 
लेकर राखी आई ! 
सज-घज आई बहन तुम्दारी 
तुम थी आओो भाई ! 


[गाते गेते उठ कर एक चौकी जिस पर सुन्दर नक्काशी है। 
लाकर बिछा देती है। थाल में एक ओर रंली है,-झचक्षत है और बीच 
में खादी के केसरिया सफेद और हरे धागों से बनी हुईं राखियां हैं; जो 
उसने वढ़ी लगन से बनाई हैं। इतने ही में किसी की आहट सुनती है। 
सफेद ख़ादी का कुरता, घोती और टोपी पहने अशोक आता है ] 


( ७) 
अशोक--- 


[ विजयलद्मी फो बाहों में जकड़ कर ]) भला ऐसा हो सकता 
है विजया ? गाखी घांंघने के समय तक आजाऊगा | 
[ नेपध्य में वन्देमातग्म!, 'इन्कलाब जिन्दाबाद? के नारे ] 
वह देखो जुलूस आगया हूं, अब में जाऊ! [| - 
[ श्रशोक कल्याणी की ओर देखता हुआ चप्मल पहनता है और 
चला जाता हैं। विजयल्‍ूच्मी थ॑ ड़ी देर तक उसे देखती रहती है, फिर 
माता की और प्रश्न सूचक मुद्रा में देखती है | 
कल्याणी--- 
तुम अपनी राखी बांधने का उपक्रम करती रहो बेदी ! 
जवाहर तुम्हारी राखो वंधवाने के लिए जल्दी ही आयेगा। 
सुभाष कहां गया दै ? देख', उसे तो खोजू' ! [ ज्ञाती है ] 
[ विजयलच्नी पुनः गाने लगती है-- ] 
( गीत का शेपाश ) 
इन दो थागों में है पावन, 
मदुल स्नेह के वनन्‍्धन अनगिन ! 
तोड़ंगे सच बाघा वंचन, 
इनसे “थी कल्ाई॥ 
आज मन्पेरम सुन्दर बेला, 
लेकर राखी आईं! 
सज-घज आई बहन तुम्दारी 
तुम भी आओ भाई। 
एक ओर चली जाती दै। 
>>ल्धयवनिका-पत्त्त 


६ 2) 
विजयलक्मी--- 

( खड़ी होकर और अशोक से लिपट कर ] जारदे हो भेया ? - 
कब तक लौटोगे ? आज तो रास्यो है, राखी बांधने के <मय 
तक आजाना | दर'न कर देना सेया ? 
अशोक--- न्‍ 

[ विनयलक्ष्मी के सिर पर हार्थ फेरता हुआ ] हां, हां, तेरी राखी 
के समय तक तो आ ही जाऊंगा। तूतेयार रहना। सुभाषं 
तो यहीं रहेगा न ९ 
'विजेयलच्मी-- 

सुभाष न जाने कहां चला गया है। वह तो तुम्हारे साथ 
जाने को की कहता था । 

[ कल्याणी प्रवेश करती दे ] 
अशोक्र--- | ह 
ना, ना, मेरे साथ क्या करेगा ९ भीड़. में उसका पता भी 
न लगेगा! उसे न जाने देना मां ! में जारंदा हूँ मां ! 
कल्याणी--- 

तुम जारदे हो वेटा ! जाओ, तुम्हारे कार्यों में विजय का 
कुकु'म लगे। 

[ श्रशोक झुक कर मां के चरणों को छूता'है। कल्याणी उसे 
हृदय से लगा लेती है। ] 
विजय लक्षमी-- 


'मैंने कद्दा सो भूंल न जाना भैया ! 


(78: 3 
द्मरा द्श्य 


घमय + दुपहर स्थान + नगर का राज-सार्य 

[ हजारों आद्मियों का एक लम्बा जुलूड छोटे बडे राष्ट्रीय भाएंदे 
लिये जारहा है। आगे श्रागे खादी के सफेद कुत्तों; घोती और टोपी 
तथा परों में चयल पहने अ्रशोक जारदा है। गले में दूत की मालाएँ 
ह। पीछे पीछे बढ़ी भीढ़ है। अशोक के पीछे की झोली प्रयाण गीत 
ग़ाती चल रही है ] 





बढ चलो; वढ्‌ चलो 
घीर॒ बवीरो चलो! ' 
करतलों पर अमर 

प्राण घर घर चलो! 


0 मत्त झुको ढ्रोह से ' 
ह सत रुको मोह से 
मत रुको लोह से 
आन से सत दलों 
5 नह हि] 
6 तुम स्वयं आग हो) 


आँच. से मत. डरो! 
. ठुम, अटल हो अचछ 


( १०:) 
शीश नत मत करो; 
तुम जियो या मंगे, 
पग॒ न॒ पीछे घरो, 
ओज--आशा.भरो, - 
तुस विज्ञयय को वरो [ 
'आंग में तुम जलो, 
: स्वण से तुम गलो ! 
स्नेह में तुम पल्नो, - 
रूप में तुम ढलो, 
चढ़ चलो, वह चलो, 
घरि वीरो चलो, 
करतलों पर अमर 
प्राण घरधर चलो ! 


[ सारी भीड़ एक साथ--'भारत माता की जय !? महात्मा गांधी . 

की जब [| एक ओर से कुछ महिलाएं, घानी साड़ी और. केसरिया 
चौली पहने हाथों में आरती श्रौर रोली के थाल लिये आती हैं। जुलूस 
'थमता है। वे एक एक करके अशोक के मस्तक पर तिलक और 
शअक्षत लगाती हैं । जुलूस फिर चलने लगता है | 

सामने क्रांति की 

है किरएणए आरहोी; 

है अमर गीत ही 

वह विजय आरदही 


(१२) 
शौय्ये बरसा रही; 
सोख्य. सरसा रही: 
चेतना की. लहंर 
प्राण भर+पा र्ह्दी 


पाप परतन्त्रता 
पुएय.... स्वाचीनता 
सांग वरदान लों 
ओर फूलों फलों! 


चढ़ चलो, चढ 'चत्नो, 
'चरि. वीरों चलो, 
करतलों पर अमर 
प्राण धर घर चलो ! 


(९.०००००७०७-८७८०-७-/७८/७८७-८०००००/०-४2-2 *ईए 


ही नरे->'भारत माता की जय? कौमी “ भोरा--इन्कलाव 
लिन्दींवाद |! खुलूस एक ओर निकल जाता है। | 





(९) 
तीसरा दुश्य 


समय : तीसरे पहर स्थान : घर 
[विजयलच्मी उसी परिचित कमरे में बंठी एक गान गाती जाती हैं] 
ओ गाने # 


भुजा-बीच कंकरण वसी आज राखी ! 
मधुर स्नेह-बन्धन बनी आज राखी |! 
जिसे बाघ भाई अचल भार जेले ! 
सुमन-द्वार सा मान अ'गार खेले! 
प्रलय-त्रीच रक्तय बनी आज राखी ! 
अआुजा बीच कंकण बनी आज राखी !! 
मधुर स्नेह-चन्घन वनी आज राखी !!! 

- [ गाते-गाते खिड़की में से राजमार्ग की ओर मांकने लगती हैँ । 
इतने ही में दरवाजे की ओर आहट सुन कर पीछे देखने लगती है। 
सामने से कल्यायी आती है | 
विजयल क्मी-- 

[ कह्याणी के पास जाकर ] मां, अशोक सभेया अब तक 
नहीं लौटे ! और भाषी (सुसाष) भी न जाने कहाँ चला गया ? 
वही आजाता तो उसी के राखी बाँध देती ! भेया कह गये . 
थे कि राखी चांधने के समय तक लोट आऊ'गा विजया ! 


फल्याणी-- | ;ल्‍ 
[ विजयलदमी के सिर पर हाथ रख कर ] आता ही होगा बेटी ! 


( ९३ ) 
सुन रही हैँ कि जुलूस चढ़ा लम्बा -बना है। बड़ा. जोश उसड़ा 
है सारा वाजार राष्ट्रीय गोतों से यूज रहा है। जिघर' देखो 
उघर ध्मशोक की ही चर्चा सुनाई पड़ रही है । ' 


पिजयलर्मी-- 

[ शआंखों में उल्लास भर कर ] मां भैया को सभी लोग वढ़ा 
चाहते हैं। नगर फा नगर आज तो उनके साथ उसद पढ़ा 
है। श्रभी कृष्णा आई धी, वह भी यही कह रहीं थी । 
फल्याण,.-- 

हां, चेटी, जवाहर ने आज सत्याग्रह किया है न ९ 
विजयलक्ष्मी-- 


( कुछ न समझ फर ) “सत्याग्रह? क्‍या हॉँता दै माँ !: 


फल्याणी-- 

( विजयलक्ष्मी के माये पर हाथ फेरती हुई ) तू अ्रमी भोली दै 
घेटी ! तू क्या समझेगी १ श्रच्छा, तू यह तो जानती ही दे 
कि हस कोन देश में रहते हैं १ 


विजयल क््मी-- 
यह भी न जानूगी, माँ! इसारा देश हिन्दुस्तान दै 
जिसके सिर पर हिमालय का ऊ'चा मुकुट दे, चरण्णों में विशाल 
समुद्र लहदरा रद्दा है, कमर में विन्ध्या की करघनी पड़ी हुई है। 
द्वाभ में तिरंगा कण्डा दै। 
( नेपथ्य में से गोत गता-गाता सुमाष आता है 


( १४७ ) 
[ दोनों-मुग्ध दोकर सुनते हैं, सुभाष भी खद्दर का कुर्ता, घोती 
आर टोपी पहने है ] 


सुभाप--- 
सिर पर ऊंचा मुकुट हिमाचल! 
चरणों को घोता सागर--जल्ञ ! 
विन्ध्या कटि--क्रिंकिणी पड़ी है 
- लहर रहा है श्यासल अच्ज्वल ! 


ट्वैन! ऐसा हीहैन हमारा देश ? ( तीनों ईँसने लगते 
है और मां दोनों को आलिंगन में मर लेती है | ) 


_ कैल्याणी-- 
अरे सुभाष ! कदायातू ?. 
विजयलक्मी--- ' 
अरे भेया, तू आगया ! और दादा नहीं आये ९ 
सुभाष-- 


दादा बहुत आगे थे जीजी ! सबसे आगे।! भीड़, इतनी 
थी कि हमें कुछ रास्ता न सिल्ा ! किर घण्टा घर के पास 
पुलिसः*“*०*“* मां, कुछ समझ में नहीं आता ! दादा आज 
कहां गये है ? । ; ः 
क्याणी-- ह 

वंद्दी तो सुना रहौ हूँ, लो, तुम दोनों ही सुनों !- तुमने जो 
बताया सब ठीक है । इसारा देश ऐसा. ही है, पर आज तो 


( १४५ ) 
घह हमारा होकर भी दमारा नहीं रदा। 
विजयलइमी और सुभाष दोनों (एक साथ)--यद केसे सां ! 
फल्याणी-- 

. हमारा द्वै वेटी, मारा देश हमारा नहीं होगा तो किसका 
होगा,. सुभाष .? जब तक - हिन्दुस्तान में तुम जैसा, मां का 
लाल जीता है, तव तक हिन्दुस्तान उसका है। पर बात कुछ 
भोर दे, जिसे तुम दोनों नहीं समझ सकोगे । 
पिजयलक्मी--/ / / 

नहीं मां; हम॑ सत्र समझ लेंगे। दादा तो कइते थे कि 
अव में सयाची दोगई हूँ। 
सुभाष॑ हे * 
हां, हम तो समम लेंगें मां! वत्ताओ न हमारा देश"'***]! 
कल्याणी-- ह री 

. अच्छा यंद्द ती तुम लोगों ने पढ़ा दी होगा कि हमारे देश 
में संम्नाट चंन्द्रगुप्त, अशोक, पिक्रमादित्य, भोजहंष प्ृथ्दीराज 
जैसे बढ़े बढ़े राजा हुए हैं 
कल्याणी और सुभाष-- 

(एक साथ) हूं, हां, पढ़ा दऔ मां ! 
झल्याणी-- 

झोर फिर उसके बाद कह मुसक्षमान बादशाह रहे 
धल्ाउद्दीन, शेरशाह अकदर 


(६) , 


विजयल्मी 
हां; हाँ यह भी मैंने पढां दै। फिर,* 


कल्याणी-- ह 
तुम जानते हो ५ ।ज हमारे देश में कोन राज्य :करता है! 
“[ दोनों निरुत्तर होकर सोचने लगते और एक दूसरे का मु #-ताकते.हैं :] 
“ देखो झाज कल हमारे देश में अ'ग्रेजों का राज्य है।.वे 
सात समुद्र पार रहते हैं ओर वहीं से हम पर शासन करंते हैं. 
[ दोनों आश्चर्य चकित रहते ईं ] कल 
चुप क्यों हो ? वे हसारे शासक हैं.।. हम सब दास हैं, 
परतंप्र हैं. उन्ते वश में हैं। अ'प्रजों के राज्य .में हम ख़ुट 
गये। सोने को चिड़िया हिन्दुस्तान दीन, दरिद्र, कंगाल बन 
गया ! .(उप्त ज़ित हो जाती दे संभल कर) परन्तुहमारा देश 
अव नींद से जाग गया दै । .आज गांघी महाराज हमारे राजा 
हैं। वे अपने देश को खतंत्र बनाना चाहते हैं। आज कल 
उसी के लिये देश भर में-लड़ाई छिड़ी हुई दे । इसी को सत्या- 
ग्रह कहते हें । 
सुधाप-- 
. तो मैया इसी लड़ाई में लड़ने गये हैं? 
फल्याणी-- 
हाँ, लेकिन चेटा ! यह लड़ाई तोप, तलवार. और.-घंदूक 
की नहीं है.।. हम तो प्रेम से अपना अधिकार वापिस घाहते 
६। अपना देश उनसे बापिस,; माँग. रहे हैँं। सारकाट .नहीं 


९७) 
मचाना चाहते ।- इसे अहिंसा की लड़ाई कदते हैं । 


सुभाप--- 
. तो. इसमें हथियारों का काम नहीं है -सां-९ 
विजयलक्ष्मी-- 

- तब॑ तो भैया लौट आते होंगे अभी! - 


फन्‍्याणी--- 

हां, हथियारों का इसमें काम नहीं। इसमें हम उन्हें: नहीं 
सारते। पर दूसरे तो हमें मार सकते हैं| वल्कि हम तो अपने 
प्राण भी हंसते हँसते दे सकते हैँ | (दोनों सुन कर स्तंभित 
रह जाते हैं। 

[ नेषथ्य में “मास्त माता जय” “महात्मा गांधी की. जय” 
आदि नारे ] कण, 


लो जुलूस पास आगया दै। चलो, मरोखे से देखें ! 


विजयलच्मी-- 
और भैया भी आरहे होंगे। में तिज्षक की तैयारी करू' ! 
[ कल्याणी, विजयलक्ष्मी, सुभाष भरोखे में जात्ते हैं। नीचे जलूस 
दिखाई पड़ता है. भ्रशोफ सचस आगे है। उसके गले में रंग बिरंगे 
फूलों ओर तिरंगे सूत की मालाएं पड़ी हैं। मस्तक रोली और श्रक्षत 
से चचित है। 
विजयलच्मी-- 
[ घबड़ा कर ] मां भेया के द्ाथों में यह हथंकड़ी क्‍यों है ? 


( एृ८ ) 
सुभाष-- ॒ 
माँ, भेया को चोरों जेसी जंजीर क्‍यों पहनाई गई हैं? 
भेया ने किसी का. क्या चुराया दोगा ? .(मां से लिपट जाता है) 
कल्याणी-- 
हाँ, ! अ्रशोक् को-पकड़ लिया द्वै। सत्याप्रद् करने बालों 
को सिपाही पकड़ लेते हैं । मी 
'बिजयलक्ष्मी-- | रा 
तो मां, मेरी राखी | मेरी पूजा की थालीं ! मेरा तिलक 
मेरा टीका !! मेरी राखी !!! ( रुआसा मुह कर लेती दै ) 
कल्याणी-- 
[ बाहों में जकड़ कर ] त्‌ उदास क्यों होती दै बेटी ! ला तेरी 
दीफे की थाली ला, राखी ला, नीचे चल, राखी बाँच | 
[ विजय लक्ष्मी थाली लेकर श्राती हे, तीनो जाते हैं | 


चौथा दुश्य 
घर का ह्वार . 
जुलूस #कता दै। नारों से घर द्वार गज रहे हैं। जवाहर 
सिपाही को संकेत करता है। वह ठद्दरं जाता द। सहसां 
दरवाजा खुलता है । कल्याणी, विजयलक्ष्मी, सुभाष तीनों 
निकलते हैं। सुभाप दौड़ कर अशोक से लिपट जाता है। 
फल्याणी आगे वढ जाती दै। अशोक कल्याणी को प्रणाम 
करता दै। लोहे की जंजीर मनमना उठती द | कल्याणी 
अशोक के सिर पर हाथ रखती दै। विजयलद्मी रोली की 
थाली लिये किकत्त व्य विमूढ होकर पीछे खड़ी दै। कभी बह 
जुलूस को देखती है, कभी सिपाही को। कभी चह अशोक 
की कलाई की ओर देखती दै, कमी उसके मस्तक की ओर 
जहां पहले से ही बहुत सी अक्षत-रोली लगी हुई है। कल्याणी 
विजयल'छ्मी की यह दशा देख कर उसकी ओर बढती है ।] 
फल्याणी-- 

[ बिनयलक्ष्मी से ] वेटी, ला तेरी थात्री ! (थाली ले लेती है) 
क्ते, लगादे भाई के तिलक, बांध: दे राखी। अभी एक कलाई 
तेरे लिए खाली दै। लोदे की राखी तो बंधी हुई द, तू अपनी 
राखी भी वाघ दे । 

[ सजलनयन विजयलक्ष्मी चढती है, अपना अंगूठा रोली में लगाती 
हे और चांद ऊंची उठाती है। अशोक छिर क्ुकाता है, विजयलक्ष्मी 
रोली मण्तक पर लगा देती है। फिर अक्षुत लगाती है। फिर राखी 


( २० ) 
फो संभालती है। दोनों ओर के घागों:को दोनो हाथों की अंगुलियों से 
पकड़ कर अशोक की कलाई की ओर बढाती है। अशोक के बांये हाथ 
में हथकड़ी है। दाहिना हाथ वह विजयलक्ष्मी-की और. बढ़ा -देता है। 
इसी, समय सुभाष श्रचानक- चला जाता है |], 


अशोक 

ला, तेरी राखी; वहन मेरी, का! (विजयलक्ष्मी राखीं 
बांधने लगती है ) तेरी राखी -( बांये हाथ क्रों ऊपर उठा कर ) इस 
राखी से वढ़ी है। इसलिये तो दाहिने हाथ में चँघी है। ( बांये 
हाथ को झटका देकर जंजीर को ममभमनाते हुए ) लोहे की यद्द राखी 
तो तोड़ देने की है। आज नहीं तो, कल त्तोड़ कर फेकदी 
जायगी। 

[ ऊपर भरोखे से सुभाष फूल वरसा देता है ] 

पर तेरी राखी अमर दै। वह कभी न टूटने वाली दै। 
यह कलाई को वल देगी कि लोहे की राखी त्तोड़ी जा सके ! 
लावांघ दे मपत्ती अमर राखी | 

[ विनयलचुमी राखी वांघ रही है ओर अशोक की आंखों को देख 
रही है जो रनेह ओर ममता से छुलछुला आई है। ऊपर -से फूल 


बरसते हैं |] रस 
-यवनिका पतन . . 


नया वषे : 
नया संदेश 


“5०० पाकर फ्रचकछुरस . न 
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छाया -- एक महिला 
- श्यामा -- छाया को सखो 
उमा -- छाया की सखी 
माधुरी -- श्यामा की चालिका 
सुधा -- छाया की बालिका 
सनन्‍्तोप वाला -- एक शरणा्िनी बाला 
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माधुरी -- कु० साविन्नी भाला, कक्षा ६ 
सुधा ... कु० सुधारानी गगे, कक्षा ७ 
छाया -- कु० शकुन्तला द्विवेदी, कक्षा १० 
श्यामा -- छु& सुमित्रा वर्मा, कक्षा ११ 
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् 


कया कर्ष । वाया संदेश 


न-----च्सणछिलव्थिसट---+ 
स्थान : एक प्रकोष्ठ 


| माघुरी बैठी हुई एक कागज पर कुछ लिखती और गुनशुनात्ती 

जाती है |-- ] 
नवयुग गूँथ रहा जय माला ! 

सुधा--क्या कर रही हो, यद माघुरी । 
साधुरी--(रुकुचाती हुई पत्र छिपा कर) नहीं, कुछ नहीं। 
सुधा--नहीं, कुछ वो है, फोई गीत है क्या ! देखे तो (छीन लेती है)। 
साधुरी---क्षं, गौत ह। है सुघ।, पढो तो-- (उल्लास से देती है) 
सुधा--(लय पूर्वक पढ़तो है) । 


[ प.छे से गुनगुनाती हुई श्यामा और छाया आती है-दोनों 


चालिकार्ये आकर लिपग जाती हैं | | 

सुधा--माँ, माछुरी ने कितना सुन्दर गीत बनाया है; है न माँ । 

छाया अ्रच्छा, यद गीत तुमने बनाया है माधुरी ! तुमने कच लिखी 
यह करिता (माधुरी लजाती है) । 


श्वामा--अआाओ | आओ इधर श्राश्रो लजाती क्यों हो ! तुमने तो श्रच्छा 
ही काम किया है। कितना मीठा गीत है यह-- 


[ २ ] 
साथधुरो--परन्तु, इसमें मधुर राग तो सुधा दीदी ने ही भरा है मौसी । 
मेरे पास तो शब्द थे; मिठास तो उन्हीं के कए्ठ की है--- 

सुधा--नहीं माँ, नब वर्ष के नये दिन का ही यह आनन्द है थो गीत 
की मिठास वन गया होगा | हाँ, माँ | नव वर्ष के नूतन दिवस 
फे उपलक्ष में आ्रायोजित बाल-समा के लिए यह मंगल-गान गाना 
है--केसा रहेगा ? 

श्यूमा--नूतन दिवस के योग्य ही है बह गीत-तो जाओ अपनी 

तेयारी करो | 

साधुरी--और तुम भी आओगी न माँ । 

श्यासा--हॉ, हाँ । 

माधुरी-बुम मी आना छाया मोसी । 

छाय]--अवश्य ? 

माधुरी--अश्रीर तुम भी उमा भाभी । 

डउसा--शअार्ऊँगी । 

[ लड़क्षियाँ हथ में द्यथ डालते उछलती कूदती चली बाती हैं। | 

छाया--क्या सचमुच नये बष से हमारे जीवन का नया युग श्रारन्भ 
हो गया है--डमा | 3 

डइमा- नया युग तो तभी से आरम्म दो यया जब से हमारी सोने का ० 
चिढ़िया हिन्दुस्तान विदेशियों के पिंजरे से छूट कर स्वतन्त्र ई 
गई। १४ अगरत हमारे स्वतन्त्र चुग का पहला प्रमात था न 
छाया चहिन ९ 

छाया-तत्र फिर श्राज नये दिम का इतना आनन्द क्यों है उमा | 

उम्मा--क्योंकि प्रत्येक नई वस्तु नया जीवन, नयी संदेशा लेकर आती 
छावा चरढहिन ! शोर तुम नानती ही यह नया नर्ष तो इमारे देंरा 


॥ 


[ ३ ] 


भारत का स्वतन्त्र होने के पीछे आने वाला पढिला नया वर्ष 
है। क्यों न श्यामा तहिन ? 


श्यामा--हाँ, श्र+ तक इमारे यहाँ नये वर्ष शआाते अ्रवश्य थे परन्तु दे 
७ #5 | कर चर 
हमारी दासता की जंजीरों की याद दिला ज्ञाते थे, प्रत्येक नया 
वर्ष हमारी परतन्त्रता की श्वखज्ञा की नई कड़ौं बन जाता 
या-- ह 


ड़ 


उमा--झऔर अब प्रत्येक नया वर्ष स्वतन्त्रता की देवी की वयमाजा का 
एक फूल बनेगा, क्‍यों दीदी, यही तो तुमने श्रपनी कविता में 
लिखा है नल्‍यात्रो न -- 


श्यासा-गारऊँ | (गाना शुद करती है) । 


नवयुग गूँथ रहा जवम|ज्ा | 
चिखरी झुग युग की जंजीरें, 
उखढ़ी कारा की शहतीर, 
उतर गया बन्दी का बाना+-- 
परवशता की कड़िदों वाला | 
नमग्रयुग गूँथ रहा जवमाल्ला [| 
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दुख के शून सुई बन आये, 
_नब रचना के सूत्र सजाये | 
नव-नव वर्ष सुपन वन उससें, 
भर जाता डज्ञार निराला | 
नवयुग गँथ रहा जयमाला ! 


[ ४ ] 
[ गीत गाये जाने पर एक निमिष दोनों उदास-सी रहती है | 
छाया--परन्तु जब तक हमारे अ्रसंख्य भाई-चहिनों की आँखों के आँसू 
उनके होठों की हंसी नहीं बन जाते. जब तक माता पिताश्ोों से 
उनके घच्चे नहीं सिल्ल जाते, भाइयों से उनकी बहिनें नहीं मिल 
जाती, तत्र तक यह जयमाला किस काम आयेगी ? श्रान हमारे 
सारे आनन्द ओर उल्लास के गीतों में वही व्यथा की रागिनी 
बज रही हे | 
उसा--ज्यथा की रागिनी न ह्व तो मनुष्व अपना धर्म अपना कत्तंव्य न 
भूल जाये ? आज का नवयुग तो कत्तव्य का संदेश ल्ञाया है, 
अधिकार का उपद्दार नहीं | 
श्यामा--ठीक कहा ठुमने उम्मा | कत्त व्य एक श्रमृत है: जिसे पीकर 
मनुष्य जागत और अमर होता है--कत्त व्य की चेतना के 
बिना अधिकार का मोग भी इलाहल है | 
छाबा-परन्ठु हमारी स्वतन्त्रता के साथ अधिकार का आनन्द इतना 
आया दही कहाँ, जितना संकटों और विपत्तियों का शोक--आनल 
की घटनायें इसकी साजत्षी है... 
इ्यासा--बिना संकट को सहे सुख का आनन्द अधूण हो जाता है, 
जानती हो छावा | !' 
उमा- पर यह संकट आये बिना भी तो हमें आनन्द की प्राप्ति हो सकती 
है-आजन हमारे लाखों पीड़ित भाई-बरह्टिन अपने ही देश में 
शरण र्था बन कर भिखारी हो गये है--वबा कहूँ उनकी करुछ 
कथा--हरे भरे खेत खलिद्वानों और हँसते गाते धर आँगनों को 
छोड़-छोड़ करके वे अपने प्राय लेकर भागे श्रीर ....... ही 
(गला मर आता है)। | 
छाय्ा---और श्रान उनका कोई सहारा नहीं--अनाथ की तरह वे दिन 
भर भटठकते हैं; रात में घरती को ब्रिछा लेते हैं -ओर आकाश 


[. 9. 
फो ओढ लेते हैं। आज के हमारे गानों में उनकी आह्दों की 
घोँस मिली रहती है, इमारी सुगीलीतानों में उनकी सिसक्रियों 
का स्वर घुला रहता है | 
उसा--और पुरुष से मी अधिक दुर्दिन देखा है नारी ने। नारी पर 
पिछुले दिनों जे। अ्रमानुपिक अत्याचार किये गये, वे तो दानवों 
को भी शग्माने वाले हैं। आइ नारी | तेरे सतीत्व पर गर्व करने 
वाला पुरुष आन श्रपनी ही लजा में उड़ा जारदा है। 


[ नैपध्य में गाना (सन्तोष बाला का) ] 
यदि झेतत सको तुम्त शूलों को तो कल फूलों से खेल सकं.गे | 
उस्ा -वह देखो सग्तोष गाल क्‍या या रही है | 


[ सनन्‍्तोष बाला का गातिे-गति प्रवेश ] 


श्यासा--आश्रो, संतोप बाला बहिन | आज पह़िली बार ठुम्दारे कंठ 
से संतघ औ्रोर साइस, उत्त्ताइ जोर आनन्द का स्वर सुन रही 
हूँ । यह परिवतंन केसे ! 
संतोष--ठदास' श्रौर निगशा कमी स्थावी नहीं होती न--छच पूछी तो 
पिछुचा संकट ही हमें जीवन का मंत्र दे गया है--बहिन | 
3 लय | रच ५ 
श्रौर नये वर्ष क' नया दिन तो प्राणों में श्राशा का संदेश 
फूक रहा है ! 
उसा--हाँ संहार में हो तो सुध्ठि का बीज ई--चिष्वंस में ही तो. निर्माण 
का संदेश होता है, संतोष बहिन ! 
संतोष--परन्तु यह नारी का ही अपराध या भष्तिन ] कि उसने श्रपना 
विनाश चुज्ाया । उसने स्वयं अ्रपनी शक्ति नहीं पहिंचानी थी, 
क्यों श्यामा दीदी । 


््ि 


| $£ ..] 


नं 


, श्यामा--बद्ध नारी का नहीं उसके प्रशंसक युरुष का श्रपराघ था, संतोप 


बढ़िन | पुरुषों ले हमें फूर्लों से सता कर इमें गुलदस्ता बना 
दिया था--जिससे हमने श्राग की लपयों स खेलना नहीं छीख 
पाया | पुरुष जो सती-सती कह कर स्त्री को पूजा करता रहा; 
स्त्री की स्घयं न चचा सका | 


संतोष--तभी तो अब स्त्री को स्वयं श्रपना स्वरूप जानना है; उसे 
अपनी शक्ति को पहिचानना श्रौर पाना है--नारी को अब 
पुरुष का खिलोना नहीं बनना हैं, उसे अ्नुगामी नहीं श्रग्र 
गामिनी बनना है| 


उसा- सच बात है ! नारी का धर्म अलछ्लार और <इज्जार ही नहीं है; 
उसे णद्व की लक्ष्मी ओर परिवार की शोभा ही नहीं बने रहना 
है। इसका परिणाम देख लिया। उसे शअ्रव समाज शोर 
राज्य को संजीवनी ओर शक्तिनी बनना है| 


संतोप--सचमुच, इतिहास की घटनाओं से आज की नारी आँखें बन्द 
करके नहीं रह सकेगी | 

श्वामा--नवयुग के नारी को कोमलांगिनी नहीं बद्धाह्िनी बनना है। 
उसे अ्रच अचला कइन्ञाने में नहीं सवला बनने में गये अनुभव 
करना हं।गा | 

संतोप--ठीक कहती हो | 

श्यासा--नारी घर के स्निग्घ बांतावरश में सोंदर्य और स्नेह, कोमलता 
ओर मधुरता की प्रतिमा होगी | परन्दु अत्याचार ओर श्रनाचार 
की आँधी में वह चट्टान की तरह अडिंग अन्याय के अँधेरे में 

: बिजली की तरह चमकने वाली होगी | उसके एक हाथ में 

भत्ते ही फूल की माला हो, वीणा हो, रस का प्याला भी हो, 
पर दूसरे ह्वाथ में त्रिशूल श्रवश्य होना चाहिए | 


[७ ] 
उसा--तो उसे मदर का कलश लेकर यिरकने वाली मोहिनी नहीं 
महिष-मर्दिनी दुर्था बनना है। चरणढी बने त्िना आज की नारा 
का निस्तार नहीं है संतोष बहिन ! | 
संत्तोप--मैं समझ गई हूँ चहिन | नारी को अब फूर्लों की--माला नही 
गूँथनी है; उसे क्रांति की चिनगारी जगानी है, और प्रगति की 
मशाल्ल वन कर चल्नना है। नवीनयुग को नारी को पुरुष के 
कंधे से कन्चा मिल्ला कर उसके साथ प्रगति की ओर कदम 
बदाना है। पीछे चलने में उत्तका कल्याण नहीं है । 
उमा--भारत राष्ट्र की नारी ने पुरुष के वाय प्राचीन के विनाश में हाथ 
बंटाया है; अब उसे नवीन के निर्माण की शक्ति पुरु+ को 
देना है । 
श्यामा--#ाँ, नारी जननी है उपमें साँष्टे और निर्माण के बौज अश्रधिक 
चेतन हैं । 
छाया--श्राज से हम नारियों एक नया इतिहास लिखें--जिसकी स्याही 
में आँखों का काजल न दो, सागर की गहराई हो, निसके श्रक्तरों 
में अलंकार की शोभा न हो, श्रग्नि का तेज्व हो; ज्ञिसके पम्से 
पन्ने में बीते हुए दिनों की दुखभरी याद न हों श्राने बाले दिनों 
के उत्कर्ष और उत्पान का संगोत गूँजता हो । जानती हो 
बहिन, एक युग पहिले राष्ट्र कवि ने लिखा था-- 
अचज्ना [ जीवन द्वाय तुम्हारी यद्दी कहानी । 
श्रॉचल में है दूध श्रोर श्राँखों में पानी ॥ 
परन्तु नवयुग के कवि ले गाया हैंः--- 
[ छाया और श्याम का समवेत गान ] 
नई आराम नारी लिखेगी कहानी | 
रहेगा भरा आँख में अब न पानी ! 
७ 


[ ८ ] 
रहे साथ वीणा, रहे साथ माला ! 
रहेगी चघक में सुधा ही, न हाला | 
रहेगी नहों फूल की वल्लरी ही! 
रहेगी सदा हाथ में श्रब कृपाणी [ 
नई आज नारी लिखेगी कहानी | 
& 
नहीं अ्रंग के फूल शड्जार होंगे, 
भरे रोम में लाल अगार होंगे! 
भनेगी सयन में- लपट वज्‌ कर में-- 
कि गर्नन गिरा में हृदय की हिमानी ! 
नई शआआल नारी लिखेगी कहानी | 
छ 
रहेगी न अब वह बनी रूप रेखा-- 
बनेगी नई शान्ति की क्रान्ति लेखा [ 
बनेगी नये विश्व की रूप-रचना 
उसो के चरण की प्रगति को निशानी | 
नई आज नारी लिखेगी कहानी ! 
& 
उठे श्लाज निर्माण-दीपक समायें-- 
बनेगी अमर क्राम्ति की लौ जगाये। 
रहेगी सबल संगिनी ही पुरुष को, 
रहेगी न दासी, रदेगी न रानी ! 
नई आज नारी लिखेगी कहानी ! 


( पटाकछ्षेप ) 
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स्थान : रासमात्नन्द स्वामी का सूठ, काशी 


[ मठ. अ्रष्ठकोणाकार आठ खम्मों पर स्थिति एक मण्डपाकार भवन 
है। ऊपर की ओर गुम्घद एक विंदु पर जाकर मिल गया है। भींतर की 
ओर मित्तियों पर चित्र उत्कीणें हैं। खम्मों पर कमल और प्रसक के 
चित्र उत्कीण हैं |] | 

भक्त कबीर, धन्ना जाट, रेंदास चमार, वेप्णव धर्माचार्य भगवान्‌ 
रामानन्द के दोनों ओर बैठे हैं। एक शऔर राजसी वेष पहिने गागरोन 
गढ़ ( कोटा राज्य ) के अ्रप्रिपति भी हैं । ह 

करताल और मंजीरों के बीच कीतन होरहा है । 
कीतेन 
राम रामेति रामेति राम रामे मनोरसे | 
सहस्त्र नाम तत्तुत्यं राम त्ाम-.वरानने॥ 
[ कीर्तन बन्द हो जाता है| ] 
। रामानन्द 

कितने आनन्द का अवसर है.आज | गुरू राघवानंद के मठ को 
छोड़ते समय. जो संकल्प लेकर चला था, उसे आज पूर्ण - होते हुए. देख 
रह हूँ । द्रविढ़ देश की कुमारी, यह भगवद्धक्ति.आज उत्तरा पथ-की 
सम्राज्ञी हो गई है, क्यों क़बीर | 


४ | 


कबीर 
शंकर का अश्रद्व तवाद-- त्रह्म सत्व॑ जगन्मिथ्या? का माया वाद आज 
आपकी राम-भक्ति की गंगा में छूब गया है, गुरुदेव ! 
हमरा भरमु गवा भउठ भागा । 
जब राम नाम चित लागा॥ 
रामानन्द 
भगवान्‌ रामानुजाचार्य की आत्मा भी भगवद्धक्ति की इस गंगा को 
प्रवाहित होते देखकर कितनी तृप्त हो रही होगी कबीर | गुरु राघवानन्द 
के आशीवाद से ही 'राम” का सन्देश में घर घर में पहुँचा सका हूँ, 
क्यों रेदास ? 
रेदास 
गुरुदेव में तो जचर देखता हूँ कि समस्त आर्यावर्त आज भगवान्‌ के 
प्रेमानन्द में मग्न हों रहा है तो सारे दुःख द्न्द्र को भूल जाता हूँ । 
प्रमु] समस्त उत्तराखंड के नर नारी भगवान्‌ के दर्शन के लिए 
आहठर देखकर मेरे मानस में सागर की लहर तरंगित होने लगती हैं। 
भगवन्‌ | राज-मन्दिरों से लेकर घास फूस की कुट्ियों तक आपने राम- 
भक्ति का गीत गूँजा दिया है। श्रटक से लेकर कटक तक श्राज राम के 
नाम का साम्राज्य फेल गया है | 
रामानन्द 
राम ] राम || राम | राम !! 
संवे भूमि है राम की तामें अटक कहा ? 
जाके मन में अटक है सो ही झटक रहा? 
कवीर 


धन्य है ग्रभू | तभी तो गागरोन गढ़ के राना प्रतापसिह आज उस 
राम नाम के राज्य में अपने राज को मिलाने , के लिये यहाँ आये हैं। 
इससे बढ़कर मगवान्‌. आपकी विजय ओर क्या होगी ! 


आम 
रेदास 
महाराज | क्या प्रतापसिंह को श्रीचरणों की सेवा और “राम” नाम 
स् मंत्र दीजिये | | 
राज़ा प्रतापलिह 
( स्वामी रामानन्द के चरणों में प्रणाम कर ) यह तुच्छु सेवक 
भगवान्‌ रामानन्द के कमलों में अपना राज-मुकुट रखकर प्रणाम करता 
है। राज सिंहासन में वह परमानन्द कहाँ जो आज रामानन्द के 
चरणों में है ? 
( स्वामी रामानन्द आशीवांद का हाथ देते है ।) 
शेदास 
तुम धन्य हो राजा प्रतापसिंह | 
प्रतापलिद हक 
श्रव राजा नहीं हूँ भगत | अब तो मैं रामानन्द महाराज के दरबार 
में एक चाकर हूँ। 
रामानन्द 
इस दरबार में राम को छोड़ और फोई राना नहीं। आज से तुम 
पीपा भगत हुए शजा प्रतापसिंह | 
पीपा 


महाराज ] मेरे साथ आया हुआ एक युवक सेना भी श्रौ चरणों 
का स्पश पाना चाहता है| परत वह तो नाई है महाराज | यदि चरण 
स्पशे न पा सके तो दूर से ही दशन का अवसर दें। बाहर ही ठहरा है। 
स्दास 
रामानन्द भगवान्‌ के यहाँ कोई छोटा बढ़ा नहीं है पीपा भगत | 
यहाँ तो प्रताप राजा मी पीपा भयत बनकर सेना मगत के साथ चेंठकर 
भगवास्‌ के प्रेमाम्तत का पान कर सकता है। 


[ ४ ।] 


कंबीर के बा 
देखते हो ( घन्ना भर्गत की: श्रोर इंगिते करके ) वे घन्ना मगत 
जाट हैं। 


है घना 
हों. पीपा भगत |! 
कबीर 


ओर जानते हो में कोने हैं ? 


तनता चुनना तज्या कबोंर | 
राम नाम लिखि लिया सरीर | 
जाति ज्ञुलाहा मति को धीर । 
हरापि हरपि गुन रस कबीर । 
शेैदासे 
श्रौर पीपा भगत ] जानते हो में कीन हूं ? में बह हूं जिसकी छावा 
तक सें तिलेकेंधारियों को छूंत लंग॑ जांती हैं | 
ज्ञाति भी ओछी करम भी शा 
ओकछा कसव हमारा । 
नीचे से प्रभु ऊंच कियों है 
कह रेदाल चमारा 
कवीर 
चमड़े के ठुकढ़ों को राम नाम के धागों से जाड़कर देह पर धारण 
करने योग्य तो बनाते हों तुंम रेंदांस ! 
घना ु 
भंगवोन्‌ रामानन्द के चेंसणाम्तें को पान करके तो श्रेपवित्रं भी 
पवित्र बन जाता है पीपा मगत [ 
रामानन्द 
इसे स॑ब॑र्ने संचें कहां पीपा || राम की दरचास तो संत्रके लिए: खुला 
है वनन्‍्वन नहीं । 


[ ४ | 


जाति पाँति पूछे नहिं कोई 

दृरिको भजे सो हरि का होई. - 
आज तो घन्ना चाहे जाट हो तो मी भगत हैं, सेना नाई तो भी 
भगत हैं. कबीर मुसुलमान हों तो भी भगत हैं, रेदास चमार हों तो भी 
भगत हैं और पीपा राज्पुन्र॒ हैं तो भी भगत हैं। यहाँ सब्र एक हैं | 
रामानन्द का यही सन्देश हैं। भगवान्‌ रामानुज ने जो नहीं किया वह 
आज में कर रहा हूँ । मेरा यह सन्देश तुम आज घर घर पहुँचा दो | 
हिंदू और मुसलमान क्त्रीर के शब्दों में दो आँखें हँ--दो आँखें भग- 
वान्‌ का रूप तो अलग अलग नहीं देख सकतीं और हिन्दुओं ! यह 
ऊू च-नीच का मेद बदिं राम का नाम भी न मिट सके तो फिर वह न 
मिटेगा ) मुतलमानों के खुदा के दखार में भी तो सब एक हैं और राम 
अर खुदा तो एक ही है । नाम के मेद्‌ के पीछे लड़ लड़ कर मरते हैं । 

कबीर, तुम गाओ तो अपना वह पद-सन्तो, देखत जग च्रौरना ! 

[ क्वीर पद गाते हैं |-- 
सन्‍तो देखत जग बोराना | 

साँच कहो तो मारन घबे, सूंठे जग पतियाना । 

हिंदु कहे मॉहि राम पियारा, तुरुक कहे रहमाना । 

शापस में दोड लारि लारि मूये, मस्म न काह जाना । 

कहत कबीर खुनो हो सन्‍्तो, ६ सब मरम सुलाना | 

कैतिक कहो कहा नहिं माने, आपुहि श्राप समाता । 


क्घुशबनिका गिरती दै-- 





का 
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शेवा का राज मुकुट 


रचनाकाल :-- 
[ बसंत २००२ बिं० ; १६४६ ई० | 





फ्क्स दृश्य 


स्थान : रेबा का राज-परिप्रदत्पद्ट ४: खमसय- :- अपराह 


[ परिषद:ग्रह एक. विशाल, मवन्‌ है. जो चोत्रीस. ममंर-स्तम्मों, पर स्थित 
है। स्तम्भ अष्ट कोशाकार ईं जिन पर श्रजंताशंली की मूर्तियाँ: खुर्दी हुई 
हं.। जहां स्तम्मों, के शिखर छत. से. मिलते हैं वहां प्माकार हो गये हैं । 
चारों श्रोर की दीवारों पर इन्द्रधनुपी प्रप्ठभूमि प्र दसों अवतारों के चित्र 
हैं. दीवारों. के सामने की दीवार की छोड़कर सत्र में घड़े बड़े द्वार हैं.। 
छुत में. नी खण्ड, किये गये हूँ, प्रत्येक के केन्द्र में एक एक फानूस का 
भाड़ लय्क रहा है। 

सामने. दीवार के सहार्‌ रंगमंचु के ऊपर तीन सिंहासन हैं। 
चीचू का. सिंहासन, स्वण का है जो तौनों से बढ़ा है। दाई और बाई 
ओर के सिंहासन चाँदी के है जिनमें दाथीदांत का जड़ाई है। सिंहासनों 
के नीचे आकार के अनुरूप. पादपीठ. हैं । सिह्ासनों के आगे चौचों चीच 
एक कमलाकार दीप स्तम्भ है लिसमें धूप जल रही है। मंच की सीढ़ियों 
के नौचे एक कुएडलाकार छोटा मंच और है जो नृत्य वृत्त कहलाता है । 
नुल-इच के दोनों श्रोर गोलाकर कुर्सनुमा ऊँची ऊँची चौकियाँ हैं, 
जिनपर पार्षद बेठते हैं। नत्त्व-वृत्त के मुख्य द्वार तक चोड़ा मार्ग है 
ज्ञिस पर नीले रंग का वस्त्र त्रिछ्ाया गया है। शेप भाग में दोनों ओर 
वृत्ताकार चोकियाँ हैं जिनके मुख मंच की ओर है। इन चीकियों पर 
अनेक समार्द्‌ बेंठे हुये हैं.। 


[ है] 


विक्रम दे5इ--महाराजाधिराज परमेश्वर परम महारक श्री सुदश न देव की 
श्रोर से राजमान्य राजदूत महोदय- श्री वसुबर्मा 'राज्यादेश” 
सुनायें गे । 

घसु वर्मा--(राज्यादेश हाथ में: लिये खड़े होकर) महाराज, इस 
नत्योत्तव के उपरान्त मैं जो राज्यादेश सुनाने वाला हैं वह 
इस सभा को मेघों की घन की भांति छालेगा फिर भी .. 
(पहुकर) आर्य्यावते के साम्राट इंश्वर के प्रतिर्प और 
प्रतिनिधि हैं। उनका राजदणड ईश्वर का रानदण्ड है निससे 
वह ईश्वर की इच्छापूर्तति के लिये अपने आसुसुद्र क्षितिश 
साम्राज्य का शासक ओर लक्ष-कोटि प्रजा का श्रनुशासन 
करते हैं | 

रेवा के महासामन्त महाराज विक्रमदेव ने परम देंबत से आदेश 

प्राप्त किये कनि ही श्रपनी प्रजा को--जो सम्राट की प्रजा का एक अंश 

है--शासनाधिकार देकर साम्राट के विरुद्ध विद्रोह किया है । 

[ सत्र पाषेंदों में ऋछुब्भता और समासदों में विकलता दिखाई देती है । ) 


रेवा सिंहासन परम महारक महाराजाधिराज श्री सुद्शनदेव के 
सिंहासन का अंश है। रेवा महाराज की स्वाधिकृत सम्पत्ति नहीं | 
उसको परम देवत से छीनकर प्रजा को देकर वे उसके गौरव का लोप 
नहीं कर सकते । रेवा का राज मुकुट किसी व्यक्ति का राज मुकुट नहीं, 
वह ईश्वर-विग्रह साम्राट के राज मुकुट का प्रतिनिधि है; उसे अपने सिर 
से उतार कर प्रजा को देना साम्राट का अपमान है। ऐसे अपराध पर 
साम्राट को--ईश्वर इच्छा से--अपना राज दुए्ड उठाना पढ़ता है | 
रेवा के मुकुट्धारी महाराज विक्रमदेव को इस अ्रपराध पर सिंहासन-च्युत 
किया जाकर उसके स्थान पर युवराज पराक्रम देव को रेवा का मुकुट्धारी 
घोषित किया जाता है| 

[ पार्पदों और समभासदों में चुब्धता और विकलता की वृद्धि ] 


हे 


[ ४] 


इसी वसंतोत्संव पंर यह रॉज्यारोहण समोरोह हो। राजदूत राज 
प्रतिनिधि श्री वसुंबभा को इस राज्यादेश द्वारा यंह अधिकार है कि 
वें इस राजाशा के पालन में विध्न आने पर दिवन्नया, चक्रपुरी, त्रिविक्रम 
| गढ़ के राज्यों की सेना माँग कर कार्य सम्पादन करें 

[ संजदूत अपने स्थान पर बैठ जाता है। ] 
गजपुराहित खुवन्धुं शैर्भा--(खड़े दोकेंर) 
राज ग्रजा का होता है। राजा का उत्तरदाविल साम्राट से भी 

पहले अपनी प्रजा के प्रति है| उन्हें अधिकार है कि वे अपनी प्रजा की 
थाती को चिरकाल तक उपभोग करने के श्रनंघिकारं के पश्चात पुन 
प्रजा को लोग दें। उन्होंने धर्म विरुद्ध काई कांय नहीं किया | कौटिल्य 
ने कहा है--जहाँ आचार अर धर्म का विरोध हा वहाँ आचार का 
पालन झरना चांहिए। जंनंतां की वाणी जंनादन की वर है । 


रश़्मा 


वह प्रजा के ही कंठां की भाषा है। रॉजा प्रजा का पिता 
" झा है और राजा के मंत्री प्रजा के प्रतिनिधि हैं| में अपनी 
“पग्रज्ञा की स्वीकृति से ही रेवा राज्य परिषद्‌ का सचिव हूँ । मेरे 
सांथ इस राज्य के बलाधिकृत माहाश्वपति, रणु- 
भांण्डागारघिकर्ता , संधि विग्रहिक, अन्न पटलिक, दण्डाधि- 
पंति भी प्रजा द्वांरा स्वीकृत हैं। मे ठंन सबके कणठों से 
' श्वी्न रहा हैँ । 
पज्ञानायंक--(खंड़े होकर) इंस रोज परियद के प्रधान आमात्य राजमंत्री 
होकर भौ प्रजा के विश्वेसनीय मित्र हैं। में प्रजा की ओर से 
उनके कंथन का सॉंच्य देना चाहता हूं | इन्हीं राज पुरोहित 
महोदय की संम्मंतिं से मंहांरांज ने प्रजा की धरोहर प्रजा को 
लौगाई है | परम महारक राजाधिराज के. प्रतिविद्रोह की 
£इसमें कोई गंघ नहीं हो सकेती । 


[ ४ ।] 


राजदूत--चह आपका अन्तरिक प्रश्न है । राजदूत महाराजाघिराज परम 
महारक की आज्ञा को ही परमेश्वर की आजा मानता है। 
क्यों आर्य सुपन्धु क्या सनु महाराज का यह कथन नहीं है कि:--- 
बालो5पि नावमन्तव्यों मनुप्य इति भूमियः 
महती देवता छोषा नर रुपेश तिष्ठति 
राजपुरोहित- वह भी ठीक है महाराज, किन्तु राज धर्म इतना निरंकुश 
न होना चाहिये कि प्रजा की सन्‍्तति का पीड़न हो । रुपूतिंयाँ 
तो आचार के सामने पुरानी पड़ती जाती हैं। नई परम्पराओ्रों 
ओर परिपाटियों के प्रकाश में पुराने अ्न्धकास्मय चन्धन 
तोड़ने पढ़ते हैं। आने वाले युग में राजा का नहीं, प्रजा 
का ही शासन होगा | उस युग की आशा किरण को मैंने 
पदिचाना था क्योंकि में जानता था--- 
चहना मेकमत्ये हि नृपतेवेल बन्तरम्‌ 
वहु सूत्र कृतो रज्जुः लिहाद्याकपेण त्मः . 
राजदूत-परन्तु आर्य पुरोहित | आपने जो यह भयझ्कर यज्ञ रचाया है 
उसी की ज्वाला की लपटों में अ्रपते होता को जलता देखिये। 


विक्रमदेव--(खड़े होकर) मुझे कुछ कहना है। में ओर रुच अपराधों 
क्र दण्ड स्वीकार करने को प्रस्तुत हूँ। परन्तु परम महारक 
परम देंवत के विरुद्द विद्रोह का दुर्वह भार मैं नहीं उठा 
सकता | मेरी प्रजा ने राजाधिराज के पति कोई विद्रोह का 
झरूणडा नहीं उठाया। राजाधिराज के प्रति निंकय्तर उत्तर- 
दायित् मेरा है, मेरे राज्य ने साम्राज्य से कब विद्रोह किया ! 
मेरे राज्य ने कौनसी राजाशा शिरोधार्य नहीं की कब साम्राट 
के दिग्विजब में आनन्द नहीं मनाया, कब उनके बुद्ध-अ्रमि- 
थानों में सेना नहों भेजी और उनको सज कर नहीं दिया, कृत 
रेवा को आर्याक्‍त्त का अंग नहीं माना! मैंने अपने 


0. 


श्रमबादित अधिकारों को जो मुझे अपनी प्रजा से मिलें थे 
उसी फो लौगया मात्र है | मैंनें अपनी संस्क्ति के विरुद्ध 
कोई कृत्य नहीं किया, परन्तु परम देवंत की आज्ञा से में वे धानिक 
नियमों के आगे सिर झुका कर शिरोधाय्य॑- करूँगा | प्रजा 
नायक से मेरा निवेदन है-कि वे प्रजा तक मेरी यह हार्दिक 
वेंदना पहुँचा दें कि में उनकी सेवा न कर सका । में सहपे 
राज पद से उतर कर उनके बीच रहकर अपने राजसी पाप 
का प्रन्नालन करू गा। 


सिभासदों द्वारा--महाराज विक्रमदेव की जय का घोष”? | 


“जंघुज॑व निका-पतन-- 


डु्स्रः हश्यः 


स्थान--राजपथ ::.. समय ४ सम्ध्या (उसी दिन) 


[ राशपथ पर कई नागरिक कुएड चनाकर खड़े हैं। सबके आगे एक 
वृद्ध नागरिक है जिसका उत्तरीय आकाशी रंग का है और अधोवस्त्र 
श्वेत | शिर पर उप्णीश और तिलक । लम्बी दाड़ी । नागरिक “महाराज 
विक्रम देव की जय !? “महाराज विक्रमदेव की नय 2? का घोष करते 
हैँ | थोड़ी देर मौन के पश्चात्‌ कुर्ड में दुन्दुमि-त्रोप होता है | 


वृद्ध नागरिक (ऊपर देखकर) महाराज, रेवा की प्रजा साम्राद की इस 
आज्ञा का विरोध करेगी । वह महाराज का दर्शन चाहती है | 


[ फिर “महाराज विक्रम देव की जब !7 का अनेक बार ब्रोप | ऊपर 
राजमहल का भरोग्वा है, जिससे महाराज विक्रम देव दिखाई देते हैं। 
जनता में पुनः जब-घोंप | 


विक्रम देव--आप लीग दुल्ची न हों । अन्न में नहीं कुमार पराक्रम देव 
आपके राजा हैं। झुके अपने सिंहासन से अधिक आपके 
उचित अधिकारों के छिन जाने का ज्ञोम है। अ्रपने हाथों 
लगाये अंकुर को में इन्तुरूप में बदलते न देख सका: परन्तु 
मेरे अन्तःकरण की वाणी है कि एक दिन आपकी ही विजय 
होगी और सम्राद की सुब्रुद्धि जाग्रत होगी। (जनता द्वारा 


[८ ] 


जयघोष) आज जनता के मट्दा समुद्र में जो क्षुद्र तरंग उठी 
है वह उसके गर्भ में घुमड़ते हुये उद्वेलन का संकेत है। यह 
लद्दर इसी अपनी छोटी सी सीमा में वंघी नहीं रह चकती। 
श्राज नहीं तो कल, हम राजाओं और राजाधिराजाओं को 
यह सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि वे प्रजा के स्वामी नहीं 
सेवक हैं | 
€ जनता भें करतल थ्वनि ) 

एक दिन राजाओं को प्रजा की थाती, जनता की घरोहर, 
जिसे वे अपनी पतिक निधि मानने की भूल कर रहे हैं, लौटा 
देनी होगी ) 

द्ू नागरिक----परूठु मद्गराज सोने ओर चाँदी के सिंहासन से उतर 
कर ही आप हमारे राजा न रहने से नहीं वच सकते। आप 
हमारे दृदयों के राजा हैं। यह सिंहासन उस सिंहासन से 
अधिक स्थाई है महाराज | परन्तु अब क्या हमें आपके पुत्र 
कुमार पराक्रम देव के विरुद्ध विद्रोह करना होगा ! 

क्रम देव--मुझे कुमार से मिलने नहीं दिया गया है। में सिंहासन 
से उतरते ही अपने प्रासाद के कक्ष में वन्‍्दी वन गया हूँ। 
आज मेरे स्थान में आपके राजा पराक्रम देव हैं। आप 
उन्हें आशीर्वाद दे कि उनके हृदय में आलोक की रेखा 
चमके और वे अपना घम मार्ग पहिचानें। मुझे! कुमार की 
सह्ृदयता में विश्वास है, परन्तु प्रथ्वी का लोम, स्वर्ण का 
मोह और रान का मद ग्रवल होता हैं। आप यद्यपि साम्राट 
की इस आज्ञा का विरोध करने में स्वतंत्र ओर समथ हें, 
परम्तु कल तक आप लोग ठहरें आपकी जाग्रत इच्छा को 
कोई वाह्म शक्ति पद दलित नहीं कर सकती | 

[ जनता में--“महाराज की जब | रेवा राज्य की जय ! 
रेवा प्रजा की जब |? के घोष | 


[ ६ ] 


इस जय के नारों को सच्चा करने के लिये आपको राज समा में 
जाना चाहिये। में आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि श्राप अपनी भूमि 
पर होने वाले इस परिबर्त न की प्रतिक्रिया के साक्षी बनें । समारोह की वेला 
निकट आरहीं है आप इसमें उपस्थित हों । 


[ रेवा--जनता की जय | के अनेक धोषों के साथ 
कुण्ड का प्रस्थान ] 


-लधु-जवनिका-पतन-- . 


तीयरा हक 


स्थान : रेवा का राज परिपद ; $ समय : रात्रि 


[ 'राज परिपद ग्रह! शशिणाश ज्योतिर्मग्र दीपों से जंग मगा उठा है। 
मुख्य सिंहासन पर विक्रमदेव का चित्र ओर सामने राणसुकुट रक्‍्खा है । 
दाईं ओर के सिंहासन पर पराक्रमदेव और बाँइ शोर राजदूत स्थित हैं | 
वातावरण में खिन्नता और अवसाद है। परिपद में उपस्थिति ज्ञीण है।] 


चछुवर्मा राजदुत---डठकर) रेवा राज्य के परिपदों | परिषद की क्षीण 
उपस्थिति देखकर मुझे कोई विस्मय नहीं है। महाराज विक्रमदेव 
अत्यन्त लोकप्रिय नरपति थे | किन्तु में पस्म महारक परम 
 दवत की श्राज्ञा का अनुचर होकर कठोर कत्त व्य करने आया 
हूँ। मह्ागज सभा में आने में असमर्थ हैं, इसीलिए 
उनका ग्रितिनिधि यह चित्र है। वे यदि स्वयं अपने हाथों से 
यह राजमकुट जो यहाँ रक्खा है कुमार पराक्रमदेव के मस्तक 
पर प्रतिप्ठित करते तो बह कठोर कार्य कोमल उत्सव में 
बदल जाता । 


राज पुरोहित-- (उठकर) परन्तु महाराज की अ्रनुपस्थिति में यद मंगल 
समारोह स्थगित होना चाशियि | 


[ ११ ]) 


धछ्लुवर्मा--मंगल कार्य में विलम्ब स्वेयं अंमंगले 'है। राज पुरोहित | आप 
.इस दिन की खिन्नतां के मेघ्रों को उछाह' के इन्द्र घंनुष 
० ८ गणिकायें कप # 4854 ८ --+ भेरवी है 
में बदल दे । गणिकायें आपके करंठों के विहांग को भेरवी 
बना देंगी | 
[ गणिकायें श्रत्यम्त करुख रागिनी में समवेत राग गाती हैं ।] 


घसुवर्मा--(उठकर) वसन्तोत्सतव के दिन में, परमेश्वर परम भद्यरक 
सम्राट्‌ का प्रतिनिधि, महाराज विक्रमदेव के कुमार पराक्रम 
देव को रेवा के सिंहासन पर ग्रतिष्ठित करता हूँ । 
[ युवराज की ओर संकेत करते हैं, वे निकट आंते हैं--महा- 
राज की मूर्ति को उग्कर युवराज को देते हैं, युवरांत्र उसे 
हृदय से लगा लेते हैं; फिर यानदूंत भुकुंट उठाते हैं और 
युवराज को मुख्य सिंहासन पर बेठने का संकेत करते हैं। 
युवराज उस पर वठ जाते हैं। ] 


वछुवर्मा--और रेवा का रानमुकुट उन्हें पहनाता हूं। महाराज पराक्रम 
देव की जय | [जय घोंष नहीं होता | सभा में करतल ध्वनि 
न होने पर स्वयं करतल ध्वनि करते हैं |] 


में आशा करता हूँ कि महाराज पराक्रम देव अ्रपने पिता की 
, कलंक-कालिमा को धोकर (महारान सिंदरते है) उज्ज्वल आदश स्थापित 
कर | राज पुरोहित महाराज का श्रभिषेक करें और उन्हें आशीर्वाद दें | 
(राजपुरोहित नहीं उठतें) 

[ राजदूत स्वयं महाराज को तिलक लगाते हैं ] 


पराक्रम देव--(उठकर) है 


सम्राट की इस क्र्पा को में अपना घोर अपमान समझता हैं। 
ज्ेरे पितृदेव ने लो मंगल कार्य किया था वह उनकी कलंक कालिमा 


[है] 
नहीं थी, मेरे बंश की गोरव रेखा थी | में उसे मिथ्कर अपने आपको 
कलंकित नहीं करूँगा] उसे ओर भी ज्योतिर्मेय बनाऊँगा | (सिंहासन 
से उतर कर नीचे आते हैं) 
| ( करतल ध्वनि ) 
में अपने फिता का पुत्र हूँ। में स्वयं उनके पदचिन्हों का अनुकस्ण 
करते हुये अपने पुत्र धमं का पालन करूँगा। में यह राज सिंहासन 
अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने वाले पावों से ठुकराता हूं । 
| [ मुख्य द्वार से जनता का प्रवेश ] 
मेरा गोरव मुकुट नहीं यह भेरे कलंक है। में 
यह मुकुट मेरा गौरव मुकुट नहीं यह मेरे कुल का कलंक है। में 
इसे अपने गोरवमय मस्तक के अयोग्य समम्तता हूँ । 
( मुकुट उतारकर फेंक देते हैं ) 


[ जनता का जय घोष-- 


महाराज पराक्रम देव की जय ! 
रेवा प्रजा की जब | ] 


---ज्ञवनिका-पतन--- 


| 
(948 


राम-रहमान 


रचना कातर--- 


[ बसन्‍्त २००२ विक्रमी | 


प्रकाशित/-- 
हिन्दुस्तान (दिल्की) १०-३-२ 


१. कैलाशनाथ-- 
२. रामचर श्‌--- 
३. हरिचरश-- 


१. परमेश्वरी-- 
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पहलक्कः हृश्युं 
स्थात $ उपदन समय 5४ प्रात्कवांत - 
एक आशकमकुर्सी पर केैसासनाथ 


 फैजासनांथ समाचार पत्र पंढ रहें हैं। परमेश्वरी पीछे आकर 

खडी होती है। ) ह 
. परमेश्वरी ु 

आज वसन्त हैं; उपदन में वल्लरियां, छंता-वल्लरियों में 
कोफिलाएँ और कोकिलाओं के कएठ में संगीत की लंदहंरियां नाच रंही 
है। मेरे मन मे भी कामनाओं का कुछ लहलदा रहा हैं। परन्तु उसमें 
कूकनेवाली कं.किल नहीं है | आह, मेरा रामचरण, बचपन में 
श्रपत्ती मीठो बं.ली से,मुसकान की कलियां खिला देता था। जाने किस 
पि्ररे .से होगा वह ! 


कैज्नालनाथ 
सचमुच, आजाद हिन्द फोज के सब बन्दी एक-एक करके छूटते 
शा. रहे हैं। न जाने रामचरण किस करागार में होगा | पंजाब, युक्तप्रांत 
भ्र्यप्रान्त और बम्नई:की सब-जेलों में समचरण .नहीं है. 


[ ४ ] 


परमेश्वरी 

ने जाने क्यों मेरे ह्दय में उसके लोटने की थग्राशा काले चादलों में 
बिजली की दरह चमक-चमक जाती है | दसन्त में जसे कंकिल एक 
दिन श्राकर 'छुह! से उपयन को गँजा देती हैं, वसे ही याद मेस 
रामचरण आा ज.ता--तो उसे अपने पिजढ़ में बांध रखती | 

वीणा ओर हरि का प्रवेश] 

(धाथ में तार देकर) व॑णा--पिंताजी | लीजिये भव्या आरदे हैं। 
यह तार है। पिताजी, वह्ट तारवाला मिठाई भी मांग रहा है। कहता 
है--रमचरण भय्या आ रहे हैं| 

[ फैलासनाथ प्ररूत्च होकर तार पढ़ते हैं ] 
परमेश्वरी 

सच ! मेरा रामचरण झा जाए. तो घर में गोविन्द भगवान के 
लिये मसदर बनवाऊ | चार बरस हुए--इसी वसन्त. के दिन मेरा 
शम लड़ाई पर गया था | 

फैलाछनाथ 

लो, अब सब मल मनाओ | रामचरण आज ही दुपइर में लौट 
रहा ६ | तुग्दारी इच्छा पूरी हुई । 
* ः , परसेश्चरी ह 

मेरे गोविन्द भगवान ने मेरी विनती सुन ली। हरि बेटा, देखते 
क्या शो ? भय्या के रदागत का प्रबन्ध दरो। वीणा, व्‌ अच्छे अच्छे 
प्रकवान बना | आज घर में गान ओर नृत्य हो | (मेज़ की दराज़ में से 
पांच रुपये का नोट निकालकर वीणा को देकर) ले, तार वाले को यह 
इनाम दे आ | (दीणखा डऊाती है) 

" ' हरिचिण्ण 

तो पिताजी, मैं जाऊँ स्टेशन | कांग्रेस के दफ्तर भे मौ. खबर कर 

इगा (घड़ी की ओर देखकर) एक ही घण्य और बचा हैं। 


[ ४ ] 
पस्मेश्चरी 
हां वेठा, जल्दी साओ आर सीधे घर पर ही लाना उसे। में जातौ 
हूँ झौर तयारी करूँ | 


[ सब जाते हैं; दूसरी ओर से वीणा का प्रवेश ] 


। घचीणा े 
श्रोह्द | कितने आनन्द का दिन .ह आज | इरि मय्या ने भाई के 
स्थागत के लिए जो गत लिखा है, उसे तो गाऊँ | 
(गाती है--) 
स्वागत आज मनाऊ ! 
सन छाचे, में गाऊँ !! 
नाचे घरती, नभ मुस्काये 
फूलों का आंचल भर लाये ! 
फूर्ल शशि-तक्षत्र गगन में. 
उनफो चुन लाऊँ। 
स्वागत आज़ मनाऊँ] 
मन लाचे, में गाऊँ 
(२) 
साता की पके हैं गीली, 
छुलके आज हँसी चमक्रीत्ी 
पंवों को कड़ियाँ जो काटे 
उनको तिलक लगाऊँ 
रागत आज सनाऊं ! 
सन नाचे, में याऊ |! 
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(३) 
मेरी जननी के सुत आओ, 
माता को मुक्त बनाओ, 
मैं वथ्र पर बिखरे फूलों को 
छू-छू फूल बनाऊँ ! 
स्वागत आज मनाऊ | 
मन नाचे, में गाऊं!! 


नेपथ्य में “वीणा ! वीणा !! की ध्वनि ] 


चीणा 
कौन ! (लड़कियों या प्रवेश) चंद्रलेखा | तारा | नंदिनी | श्राओ | 
श्राशो | [ लडकियां इधर उधर खडी हो जाती हैं ] 
ह हर सानउनों 


आज तो चसनन्‍्त है वीणा | सारी वनस्थली आनन्द में नुत्य कर 
६। [ नेपध्य में कुह बहू की ध्वनि ) वह देखो, कोयल भी स्वर में सन्नीत 
भर कर कुहू कइने लगी है| 


चनच्द्रलेखा 
जब हृदय में ग्रानन्द स्लपन्न होता है तत्र जानती हो क्या होता है ! 


बही आन द आंखों में स्नेह इन जाता है, पांवों में नत्य बन जाता है. 
झीर कण्ठ में गीत | ह 


तारा ; 
तमी तो श्राज वीणा का कणएठ गीत से मुखरित हो उठा था | 
कितना सुन्दर गीत था वंद | उसकी स्वर लदरी कान में अभी तक 
गज रही ६ | 


[ ७ ] 


वीणा 
आज सचमुच वसन्‍्त आया है तारा | आज मेरे भेया न जाने क्‍ 
किसने दिनों बाद घर लोट रहे हैं। आजाद हिन्द फोज के कई बन्‍्दी 
आज जेलों से छूट छूट कर अपने अपने घर पहुँचे होंगे जसे पिंचढ़े से. 
छूट कर कोयल | 
तारा 
अरी; फ़ोयल नहीं, जेसे पिंजड़े से छूट कर सिंह | 
चन्द्रलेखा 
सचमुच इन सिंहों की गजना से आज ब्रिटिश सिंह का कलेना दहला 
उठा है वीणा | वड़ा भाग्यशाली है अपना नगर, किसने, देश को 
घ्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला एक सनिक दिया । 
नखिनी ५ 
तभी तो आ्राज नगर में स्वागत की इलचल हो रही दे । क्ष्या 
समारोह देखने न चलोगी १ 
घीणा 
चलेंगे, श्रबश्य चलेंगे । आज के दिन घर घर के आंगन सें सच्चा 
वंसन्त आया है। हम लोग भी वसन्‍्त मनायें। आज नुृत्त्य से घर का 
श्रंगन ही उपवन हो उठे । चलो, मिलकर गा नृत्य करें । 
दो-तीन 
हां, हां, चलो | 


( सब्र मिल कर गर्वा नृत्य करती हैं ) 
गान 
सखि, वसन्‍त जाया! 


चुखे दल्न-प्रात अले, 
कम कुर में, पल्लव में, नवयुग के रंग ढल्ले ! 


[छ ] 
कोकिल ने जीवन का गीत-गान गाया। 
सखि, वसनत आया ! 
५ दे) 
शीत मिटा, कम्प गया 
मन मन में भाव नया, कणा-करा में प्राण नया ! 
रेख नवल, रूप नवल, रंग नवल लाता; 
सखि, वसन्‍त आया! 
( ३ ) 


घरती है स्वर्ग बनी 
गजल उठी सपनों में जीवन की आ«मनी ! 
रोग गझा. शोक सिटा. हर्ष-लास छाता ! 
सखि,  वसन्‍त आया ! 


(पर्दा गिरता दै ) 


फीठी के मुख्य द्वार के ऊगर भरोखा 


[ परमेश्चरी अतेर केलाशनाथ <ग उत्छुक से जान पड़ते हैं एक 
झोर से प्रवेश करते हैं ।| रण 
| परमेश्चरी 
पूरे चार घरस बाद मिलूगी अपने बेटे से। वे लोग अभी तक 
नहीं आये १ 
कलाशनाथ 
आते होंगे कमी-कभी. गाड़ी देर से ही आती है। 
परमेश्चरी 
- परन्तु अब तक तो आ जाना चाहिये। 


[ नेपथ्य में 'रामचरण की जय! 
आजाद हिन्द फीज जिन्दावाद! 
जय हिन्द] जंय हिन्द |] 
की घ्वग्नयां | 
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कैलाशनाथ 
लो, वे लोग आ पहुँचे | (केलाशनाथ का एक ओर स प्रध्यान) 
[ परमेश्व॒री उत्छुकता से बातायन से मांकती है ] 
परदेश्वरी 
५. वह है मेश लाल रामचरण | (सहसा ठिठकती हुई) अरे यह लड़की 
ऊन है! पाजामा और श्रोढ़नी पहने | यह तो मुसलमानं-सी लगती 
है। यह तो ऊपर ही आ रही हैं। (इधर उधर देखकर ) अरी 
वीणा | वीणा || 
वीणा/--निपथ्य से] हां, मां, | में थाली में रोल्ली लिये आ रही हूँ । 
[ वीणा प्रवेश करती है | द्वाथ में थाली है ] 

[ आगे आगे रामशरण ओर उंसका हाथ पकड़े सुमलमान लड़की 
प्रवेश करते हैं। सामने से वीणा आकर “मभेया? कहकर रामचरण के 
थाल पर से तिलक लगाती है। रामचरण उसके सिर पर हाथ रखता 
है । वह सबसे पहले पिता के चरणों में सिर क्ुकाता हे फिर माता की 
ओर बढ़ता है । परमेश्वरी उस उठा कर गले से लगा लेती है। 

केज्नाशनाथ 

(करीमा की ओर देखकर) यह कीन हे वेद १ 

रामचरण 

यह दूसरी वीणा है पिताजी | (करीमा से) आ करीमा | जा. 
पिताजी के पास जा | देख अपना घर है यह | 

[ केलाशनाथ आओ बेटी |? कदकर श्रपनी ओर जुलाते हैं। 
फरीमा संकुचित होती है ] 
. रामचरण 


यह रहमान की वहन है पिंतानी | वह बचपन का मेरा साथौ | 
यहां से बिछुड़ा हुआ फौज में जाकर मिला | वह दिन जेंसें कल ही 


हि [११ ] 

पीता हो |रहमान खन्‍्दक में पड़ापड़ा अप्नी कराहों से आसमानको कपाता 
रहा | उसके शरीर में घाव ही घाव हो गये ये ओर घावों से खून ही खून 
वह रहा था। कराइता कराहता लेटे लेटे मेरी गोद में सिर सूखे बाला-- 
तुम माग्यवान हो भाई, जोमादेरे वतन को ओजाद देख लोगे.] मैं आजाद 
हिन्द फौज की फ़तहयात्री नहीं देख सका । सुल्क के आज्ञाद होने के 

पहले ही जा रहा हूँ। श्रोह] अब न जाने कन्र मिलेंगे॥ नेता जी को 
भेरा सन्देश पहुँचा देना कि मैंने राष्ट्रीय कंडे के नीचे देश की आज्ञादी 
के लिये हँसते हँसते जान दी । फिर बोला--राम भया, .एक प्रार्थना है । 
मेरी इकलोती बहन ही मेरी मां फी धरोहर है, वह घर पर सेरी दिन रात 


. खर मनाती होगी । अ्र्रे वह तुम्हारी बहन है सम, उसे अपनी बहन की 


तरह रखना । आह, सेरी करीमा.! और फिर उसका शरीर 
( चोल. नहीं सकता 2 


चरणों 


तो भेया, इन्हीं रहमान भांई फ्ा समाचार छुपा था प्रों में 

६ करीमा के पास जाकर )-तुम -धन्य हो करीमा बहन । कि तुम्हारे भेया 

रहमान ने वतन के लिये अपनी जान त्तक कुख्बान करटी | तुम एक 
धहाहुर भाई फी वहन हो ! 


: ( करीमा सिसकने लगती है ) 


। -पमचरण 


( वीणा से ) अब यंद् तुम्हारी. छोटी बहन है वीणा । इसे घड़े प्यार से 
इखना | मे सुदूर दछ्तिण के जेल से छूट कर सब से पहले रहमान के 
पर गया था--जहां यह अकेली रहती थी | अत्र यह यहीं रहेगी । 


[ करीमा अपनी ओड़नी के आंचल मे मेड छिंग कर 
रोने और सुबक्रियां लेने लगती हे ] 


| 02 
हि 2 
कलाशनाथ 


ठम रंती क्यों हो बेटी | ( करीमा के सिर पर हाथ रख कर ) 
तुम्हारा रहमान कहीं नहीं गया है ओर चला भी गया हो तो भी तुम्हें 
प्रमन्‍्त ई'ना चाहिए, कि तुम्हें रहमान जेसा भाई मिला । तुम्दग रहमान 
इतिहास में अमर हागया । जिसने देश के लिये लड़ते लड़ते प्राण दिये । 
ऐसे भाई संसार में विंस्ले दी मिलते हैं। चलो भाई, भीतर चलो, यहां 
कब तक खड़े रहेंगे | 
( प्रस्थान ) 


लघुजवनिका-उत्थान 





[ भीतर बड़ा कमरा दिग्बाई देता है | एक सुन्दर कालीन कमरे में 
विछा है। एक ओर पलंग का कुछ दिस्सा दिखाई देता है जिसके पास 
आराम कुर्सो है। एक काने में सामने की ओर एक चौकी पर चांदी की 
थाली गक्‍्खी है जो वस्त्र से ढकी है | पास में शलास भी है। सच लोग 
जाकर गैटते हैं--केलाशनाथ आराम कुर्सी पर और ] 


कल शनाथ 


दीणा बेटी, ला तेरे भेया और करीमा को खिलायेगी नहीं कुछ ! 
(रामरग्ण से ) लो बेटा, थड़ा खा पो लो, तत्र ओर कुछ करना। 
( करीमा से ) लो, खाओः बेटी | (करीमा चुप है न दिल॑ती है न डुलती है) 
ह रामचरण 
जाओ करीमा ! 
फरीसा ._ 


ना, तुम खाशो रहमान भाई | 


[ १३ ] 
रामच्रण 


करीमा | तू ऋच तक ऐसे ही रहेगी | इतने दिनों से देख रहा हूँ, 
तू न खः्ती है, न पीती है। ऐस कब्र तक चलेगा १ ले खा (ह्वाथ से 
पेड़ा उठा कर करीमा के मुँद में देता है ) त॒ुके खाना पड़ेगा ( प्यार से 
चपत्त लगाकर ) पगली कहीं की | | 


करीमा 


( खा लेती है ) तुम भी खाओ रहमान माई | [अपने धाथ से 
लड्डू उठाकर रामचरण को खिलाती है । सत्र लेग देख कर स्तब्ध से 
से रह जाते हैं। परमेश्वरी की दशा सब से अधिक क्ुब्ध सी है, वह 
हैरानी और परेशानी से यह सब्र देखती है । ] 


रशामचरण 


यह मुक्ते बड़ा प्यार करती है मां] रहमान की जगह अब इसके 
लिए में ही हूँ। मेरे त्रिना कभी कुठ्ठ खाती पीता नथ्वं। ( वीणा से ) 
ले वीणा, वू भी तो खा। [ पेड़ा उठा कर वीणा के मुद्द में देना 
चाहता है | रदसा परमेश्चरी--'ना तू न खाना वीणा! वूने श्रभी 
पूजा नहीं की है 


दीणा 
ना भेया, तुम खाश्ो । मैं पूजा किये दिना मे खाऊ गी | 
. रामचर्ण 


श्रच्छा | यद पूजानाट कब्रसे झरने लगी? ले इरि तू तो 
हा | कि तू भ्ते पूजा पाठ करेगा ? 


[ *४ ] 

हरिव्र्ण 
मुफे अभी इच्छा नहीं हे दादा, तुम खाद्यो न, तुम न आने 
कब के भूखे होगे | तुम्हें गरम जुलूस में भी चलना द्वोगा। सारो 
ब्ननता दर्शन के लिये खड़ी है । 
४ वीणा 
में भी जाऊं गी विताजी | 


कलाशनाथ 
हां हरि ले जाना इसे भी | 
-संम॑चरणशां 
ग्पने आजाद रेजिमैंट में पिताज़ी, हम लोग हिन्द मुसलमान 
का कोई भेद नहीं रखते थे | सत्र अपने आप को हिन्दुस्तानी कहते थे | 
केलाशनाथ 


न जाने वह दिन हिन्दुस्तान में कत्र आयेगा वेश जब हिन्दू 
मुसलमान का भेद न रहेगा | जब मस्जिद मन्दिर 'के भँगड़े दूर 
जायेंगे। जब-कुरान और गीता -एक ही घम “की पुस्तक हो जावेगी ॥ 

शंमच्श्श 


वह दिन जल्‍दी ही आने वाला है पिताजी | हरि-ती भेयां 
अलो | | गमचरंण उठता है, सर्व उठते है ओर कलाशनाथ तथा 


परमेश्वरी का छोड़े कर सब चंले जाते हैं । 
केलाशनाथ 

(परमैरवरी से) अरे- दुमको यह केश होगण है? जद, कुद् 

>७ अच्छे व्यंजन चनवाओ। तुम इतसो उद्धास क्यों हों १ आज 





[४3 ै). 


घृपन्त है श्लौर आज तुम्हारा रामचस्ण घर लोदा है। वुम्हें तो पसनन्‍्न 
होना .चाशियें कि तुम्हरे लाल कां आज जनता स्वागत कर रही है। देश 
के बीरों में आज उसकी गिनती है । 


परमेश्वरी 


मेरी दशा किसी मिखारिन रानी की तरह हो रही है आज | मैं फूली 
नहीं समाती थी अभी श्रभी 4 पर अन्न मेरा सारा आनन्द जंसे लुठ गया 
है। देखती हूँ कि मेरा राम, राम नही रहमाने वनंकरं आया है | वह अब 
भेरा राम नहीं रहा, घह फरीमा का. रहमान हो गया है।- बह विधर्मा 
है अब [ 
फेलाशनाथ 


ठुम तो बसु पागल ही.धनी रशेगी । श्रे में कहता हूँ, श्रव देश में यम 
रहमान का भेर नहीं रह सकता। जिन्‍ना कितना ही णकिस्तान प्राकि 
ध्तान चिल्लाए। पर हिंदूमुसलमान -दो फेफड़ों की तरह हैं, वे हूं 
नहीं सकते | 


 परसेइररी 


न ताने तुम क्ष्य कहते हो। मुझे तो मेरे भभवान की भोंवेदी 
दिखाई देरही.है ।. [ ऊपर की ओर देख कर ] हा भगवान | ध्राघ के 
दिन तुमने सुमे यह क्‍या दिखाया । 

[ गिरने लगती हे, केलाशनाथ सम्हालतें सम्झलते ले ज्ञाते हैं ] 


४ “ ९ पदों गिरता है.) 


- शजमार्ग 
[ एक जुलूस निकल रहा है. कोई ५ इलार व्यक्ति होंगे। आगे 
आगे घोड़े पर एक बालिका है, जिसके हाथ में तिरंगा झंडा है, पीछे 
ऋई बालिकायें ईं । एक घोड़े पर जुलूस के बीच में रामचस्ण है ] 
प्रयाणा गीत 


इम रव॒तन्त्र भारतीय सेन्य के सिपाही ! 
इस रवतन्त्रता प्रयाण के असंख्य राहीं ! 


(१) 
बीर श्री सुभाप ने अमोल चित्र आँका 
शत सहस्त्र सेन्‍्य ने स्ववेश ओर माँका 
आह, बंधे आज हाथ 
कोटि कोटि किन्तु साथ... 
: डात्र सपकान करे आज बाल बांका 
घूल में मिन्की सदे क्र बादशाददी! 
हम रतन्त्र भारतीय सन्‍य फे सिपाद्दी ! 


- (;२.) ह 
यई- दुरंत दासता चुमी च्रिशूल् फांसी 
: च्वाज . उठा पेशवा कि आन इठी मांसी 


आज इठे सिक्‍खे संग 
शझाज उठे अ'ग बंग 
सिसे जन्म जेहशे, मिले सूंक्षियां कि फांसी 
किन्तु बुझेगौ ने कसी आग प्राण दाही 
इस स्वतन्त्र भारतीय सेन्‍्य के सिपाददी ! 


[ १७ ] 


(३) 


दिल्ली चलो आज यही देश ने पुकारा 
जय हिंद आब उठा घोष यह इमारा 


दिल्ली जय, चलो दिंद 

साथी दो गंग सिंध 
आज जिये बार वार यह- सुभाष प्यारा 
हो स्वतन्त्र मात भूम पूण चित्त चाही 
हम स्वतन्त्र भारताय संन्‍य फे सिपाईी 


- मारे 


“आज्ञाद हिन्द :जिन्‍्दाबाद? 
“जेताजी की : जय? 
#इमारा नारा जय हिन्द? 

[ जुलूस घूमता है। एक ऊंचे स्थान प्र 'रामबरण खड़ा है। 
कुछ वात्तिकार्म श्राकर माला पहनाती हैं--एक चालिका अ्रपने अंगूठे 
के खून से तिज्षक लगाती है | ] 

रामचरय्ण 
(माषण) आजादी के दीवारों | 


आजाद हिन्द फ्रोज ने देश का - एक नया इतिहास लिखना 
चाह्य था। वह इतिहास श्रमी श्रघूरा है। उसे पूरा करने के लिए 
इमें घर घर में आजाद हिन्द फौज के सिपाही तेयार करने हूं । 

हमारे नेतानी मरे नहों हैं। वे मर नहीं सकते। वे एक 
. दिन फिर आयेंगे । हमें उनके स्वागत के लिये तेयार रइना है| 

'ज़्ब तक हमारी -मातृभूमि स्वतंत्र नहीं है तब तक हमें हार 
नहीं माननी दे | हमें श्रपना खून देकर अपनी -आजादी पानी होगी | 
* खतन्त्रता का राखा रक्तदान, त्याग और चलिदान फा-रास्ता है। हवए? 


2५ कई 
__०_म्म्रना्ननिय?य 


खत देगे, दम आजादी मिलेगी। (दिल्ली चलं? हमारा विनय गान 
-है। “हय हिन्द! हमारा ,अ्भिवादन है... बस- मुझे इतना ही कहना 
है.आज के अवसर पर | ज्ञय हिन्द | 
[ जुलूस उसी प्रकार प्रयाणु कर्ता हुआ निकल जाता है ] 
कराकर दृश्य 
कोठी का एक कमरा 
[ बगल में भगवान कृष्ण की मूर्ति सामने दीपम्तम्भ पर दपक 
ऊंल रहा हैं। मूर्ति के सामने एक चौकी पर पूजा के कुछ उपकरण 
रक्खे हुए हैं। परमेश्वरी बंठी दिखाई, देती है। परमेश्वरी सामने 
रकवी आरती जला कर उठ कर आंस्ती करती है ओर आरती को मूर्ति के 
आगे रख देती है । 
। रे - कैलाशनाथ 
(प्रवेश करके) चलो मोजन करो. चल कर। जब से रामचरण 
करीमा दं-नों आये हैं तब से उनके मुह पर हँसी की एंक भी. रेखा 
नहीं देखी तुग्दारा हुृद्य केसा निशठ्धर होगया ? । 
परमेश्वरी 
लव तक मेरे भगवान न कहेंगे तव तक मैं रामचरण को केसे 
ह्वीकार करू... 
फलाशनाथ 
अरे. अब तुम यह घुढिया-पुराण छोडो | दुनिया घहुत आगे बढ 
गई है और तुम अब भी पुरानी ही-टोर जमी व टी हो | धरती तब से न 
जाने कितनी बार घूम गई ओर ठुम पहाड़ की तरदइ अचेल हो! बात॑ 
पांत और मजनह॒ब- के टुकड़े सत्र. मिठ जायेंगे। सारी दुनिया एक हो 
जावेगी। मनुष्य का एक ही वर्ग होगा -मनुय्य! | नाम, धाम, रंग, . 
रूप, धर्म बांति क कोई भेद नहीं होगा | 


[ १६ ] 


परमेश्वरी 
(अ्ररुचि की मुद्रा में) होगा] उसे देखने को मगंवान्‌ मुझे न छोडें। 
पुराण में यही लिखा है कि एक दिन कलियुग झा जायगा। धर्म नष्ट 
हो जायगा और प्रलय हो जायगी | 
कैलाशनाथ 
प्रलय के पीछे ही नई सृष्टि होती है, यह क्या तुम्हारा पुराण नहीं 
कहता ! बस श्रधूरा ही पुराण पढ़ा है तुमने ! तुम उसी नवीन सृष्टि को 
देख लो । अब नवीन पुराण पढ़ो । 
परसेश्वरी 
न जाने छुम कैसी नई बात कहते हो । ठुम, हरि, वीणा सब नई ३ 
घाते किया करते हो। मेरी पुरानी बुद्धि में तो कुछ समाता ही नहीं । 


हरिचरण 
(प्रवेश करके) मां, भेया कहते हैं कि करीमा मुझे अपने भाई रहमान 
की जगह ही मानती है और 'रहमान” ही कहती है। वह रहमान और 
उनमें भेद नहीं मानती । (ठहर कर) उसे यह मेद बताया जायगां तो 
उसका दिल हूट सायगा । 
वीणा 
(अवेश करके) मां, करीमा कहती है कि भेया अब 'रहमानः ही 
रहेंगे क्यों कि वे 'रहमान! की जगह हैं.] वह उन्हें 'रहमाने भाई? ही 
कहेगी | मेंने कहा, नहीं वह 'रहमान” नहीं तो वह उदास हो गई। 
परमेश्वरी 
- ठीक ही तो कह्दती है घह, वेटी | वह अब 'राम' नहीं हैं, (रहमान? 
हो गया है। 
चीणा 
पर मां, मुझे तो भेया रहमान! जैसे लगते ही नहीं। रहमान ही 
रहे तो भी क्‍या १ मेरे लिये तो राम मैया ही है। 


[ २० ] 


हरिचरण 
तो मां, नाम से ही कया होता है ? करीमा के लिये वह रहमान! 
ही बनें रहें तो क्या राम न रहेंगे ? 


परमेश्वरी | हि 
नाम से होता केसे नहीं ? अ्रमी उस दिन तुम्हीं तो बादशाह राम 
और वेगम सीता की चात कर रहे थे ओर एक ही सांस में सबको खरी 
खोटी सुना रहे थे | 


हरि्चिय्ण 
परन्तु वे तो तुम्हारे ही वेदे हैं | राम रहे तो क्या ओर रहमान हो 
गये तो क्या ? क्‍या नाम बदलने से ही वह तुम्हारे बेटे न रहेंगे । 


[ परमेश्वरी की आंखें सजल हो जाती है ] 


परमेश्चरी 
में दुखी हूँ इस समय | ठुम लोग जाओं, में एकांत में अपने भगवांस्‌ 
से वात करूगी | 
[ सब लोगों का प्रस्थान | 


(भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुका कर) मुझे प्रकाश दो 
देवता | तुम्हारे राम ने भारत माता की स्वतन्त्रता के लिए. एक साधना 
की थी। क्या ठुम उसे आर्शीर्वाद्‌ नहीं दोगे ? (थोड़ी देर चुप रहती 
है......प्रकाश) माता के एक पुत्र रहमान ने तो राम से भी आगे 
जाकर माठ्भूमि की बलिवेदी पर प्राण तक दे दिये। (मूर्ति फिर मुस्कराती 
है) मेरा राम रहमान वन कर आया है भगवान्‌ | क्या में उसे स्वीकार 
करू १ (मूर्ति की ओर एक टठक देखती है । 


परमेश्वरी अनमनी सी सिर पर हाथ रखे नैटी दे । 


[२१ ] 
[ कैलाशनाथ और रामचरण का प्रवेश | 


..._ रामचरण्ण ह 
क्यों मां, मेरे रहमान वन जाने पर तुम सुभसे रूठी हो ! तुमने 
अमशन कर रक्‍्खा है ? (परमेश्वरी छुप रहती है) बोलो मां | तुम्हारे 
घर में मेरे लिये फोई स्थान नहीं है ! क्या मैंने तुम्हारा दूध नहीं पिया 
हेमा! 


परमेश्वरी 

तू मेरा ही दध है वेणा ] परन्तु मेस भगवान ठुकसे ओर मुझसे भी 
बड़ा है। में उसके आगे केसे जाऊ | मैं रोज दीपक जला कर मगवांन्‌ 
की पूजा करती हूं। मुझे उस दीपक के प्रकाश में भगवान्‌ मुस्कराते 
दिखाई देते हैं। ठमने माता का दुख दूर करने के लिए प्रयत्न किया, यह 
मैंने भगवान्‌ से कहा तो मेरे भगवान्‌ मुस्कराये थे । आज उन्हीं से यह 
कह दू कि मेरा वे विधर्मो हो गया है ! उनसे कहूं जो कहते हैं--- 
सर्वधर्मा परित्यज्य मांगेक॑ शरण ब्रज १ तो क्‍या वे आंसू नहीं बहायेंगे ? 


रामचरण 

' (सोच में पड़ कर) परन्तु तुमने भगवान्‌ से यह नहीं कहा मां, कि 
फरीमा के भाई रहमान ने भी तो उसी माता के लिये अपने. प्राय 

शे दिये [ 


परमेश्वरी 


हां, यह भां कहा था | 


रामचरण 
तैव भगवान ने क्या किया १ 


परमेश्वरी 
(सोच कर) वे ती तब भी मुस्कराते रहे थे । 


[ २२ | 


'कैलाशनाथ 
तब ठीक | ठम्हारे मगवान्‌ विधर्मी पर प्रसन्‍न न होते तो मुस्कराते 
रहते ! तुम्हरे भगवान्‌ भी तो राम और रहमान दोनों पर एक से 
ग्रसन्‍न हैं । 
शामचरण 
ऐसे ही तुम भी दोनों को एक सा प्यार करो मां । 


परमेश्वरी 
(सिर हिलाती हुई) पर मेरा राम, रहमान बन कर मेरे धर में नहीं 
रहेगा वेटा ! मेरा राम रहता तो में राम की मां रहती। तू ने मुझे अपनी 
मां नहीं रदने दिया नहीं तो तू रहमान” न हो ज़ाता । 


रामचरणा 
भें करीमा. के लिये रहमान हूं मां | ठुम करीमा को अपनी वीणा 
बना लो, में फिर से तुम्हारा ही राम हो जाऊगा। वेचारी लड़की ! 
रहमान? के ही सहारे वह जीती रही है। मेरे रहमान की अकेली धरोहर 
क्या तुम करोमा की मां नहीं बन सकती मां १ 


परमेवरी 
माता के प्रेम भरे छूदय को शिलाओं के नीचे चूर चूरन कर दो 
बेटा! मेरे मगवान्‌ की इच्छा बिना में तुम्हें भी नहीं रख सकती । 


रामचरण 
में उस भगवान्‌ को मगवान्‌ नहीं मानता मां; जो मुझे! अपनी मां से 
छुड़ा दे । 
[ बात्म है ) 
परमेश्वरी 


रामचरण भी ठीक कहता है; मेरा मन मी यही कहता है। पर मेरे 
भगवान्‌ चुप क्यों हैं। 


[ २३ ] 


केलाशनाथ 
माता के सक्खन जेसे कोमल प्राणों में यह फांस कहां से छिपी हुई 
थी | जल्दी क्यों नं मनाओ अपने मगवान्‌ के, वे भगंवान्‌ होंगे तो मान 
जायेंगे। जल्दी करो, कहीं तम अपने बेटे को ही न खो बैठो। मैं जाकर 
उन्हें रोकता हूं । 
ह __ प्रस्थान ] 
[ परमेश्वरी थोड़ी देर चुप रहती है ] 


. मे 
(करीमा और रामचरण का प्रवेश) 


रामचरण . 

मेरा निर्णय हो गया है मां] मेरी मां ने मुझे नहीं अपनाया, पर 
मेरी भारत मां की गोद मुझे बुला रही है.) .एक.गोद ने मुझे गिया दिया, 
दूसरी गोद सुके उठा रही है। आओ करीमा |_चलें हम ठुम उसी गोद 
में जहां हम दोनों वीणा और रामचरण बन कर रह सकें। (द्वार की 
: ओर जाने लगता है ।) 

चीणां. -: 
(प्रवेश करती हुई रोक कर) किघर जाओगे मेया ? 
रामचरण न 

जहां वीणा ओर करीम में कोई भेद्‌ न हो, बह्ां रहमान वीणा का 
भाई हो सकता हो, जहां करीमा राम की वहन हो सकती हो। जहां 
रहमान और राम, फरीमा और वौणा, चारों मां की.गोद में गेठ सकें, 
उसी मां की गोद में बैठ सकें, उसी मां के यहां जायेंगे वीणा | 


वीणा 
(मां के पास लाकर) मां, ठम्दारी.गोद ऐसी नहीं बन सकती क्‍या 
(हाथ भकभोर कर बोलो मां, इन्हें रोकोगी नहीं ! 


[ रछ ] 
परमेश्वरी 


(अन गंदगद होकर) ना, राम मेरा वेण था। वह रहमान बनने के 
साथ ही मर गया; अब न राम रहा, न रहमान, में किसे रोक गी ? 


हरिचरण 
लिस भारत मां के पास रामचरण भेया और करीमा बहन जा रहे हें, 
वद्दी भारत माता बन जाओ न तुम मां | 


परमेश्व्री 
, मैं भारत माता बन जाऊ ! (सहसा संशाहदीन हो जाती है, बीणा 
दौढ़ कर सम्भालती है |) 
रामचरण 
तो बाऊँ मा ! 
(परमेश्वरी बोली नहीं) 
हैं मां तो वेसुध हो गई | अच क्या होगा पिताजी | 


कैलाशनाथ 
कुछ नहीं, घवड़ाओ नहीं। आजकल इनको यही हो जाया करता 
है। जब से तीथ यात्रा से लोटी हैं, दिन रात भगवान्‌ के दर्शन किया 
करती ई | 
[ धोरे धीरे परमेश्वरी के मुख पर मुस्कराहट दिखाई देती है ] 


परमेश्चरी 
(संशाही स्थिति भें) वेट , रहमान | करीमा वेटी | मेरे राम॑ | मेरी 
पीणा | ठहरो, ठुम न जाओ। मैं तुम्हें रक्खूगी। (आंखें खोल कर) 
क्या गये १ 
रामचरण .. 
नहीं मां। मैं यहीं हूँ। में तुम्हें छोड़ कर कहां जाऊँगा १ 
पक 


हि 


[. २५ ] 


परमेश्वरी 

तो आ वेय (करीम से) आ वेटी | (दोनों फो दोनों ओर लेती है ।) 
(रामचरण को देख कर) में तठ॒म्हारे शरीर में अपना रक्त देख रही हूँ। 
इने »भोली श्रांखों में मेरा ही दूध छुलक रहा है। इन गालों पर मेरे 
प्यार के चिह्न वसे ही बने हैं। (वालों पर हाथ फेर कर) मेरे लाल | 
तेरी इन आंखों में मेरे भगवान्‌ हँसते दिखाई देते हैं। मेंने श्रपने राम 
को खोया, रहमान को भी अ्रब न खोऊ गी। मेरे राम, मेरे रहमान ! 
मेरी वीया, सेरी करीमा | (दोनों को चिप लेती है) । 


समा: 


